शि क. 


2 / 9 
€ 
BANARAS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


o | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| Monograph of the Department of Ancient iat of Ancient Indian History, Culture and Archaeology No. 19_ History, Culture and Archaeology No. 19 


काल-संहिता 


डॉ० रामजी पाण्डेय 
प्राध्यापक 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


वाराणसी-२२१००५ 
२००३ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


g Sue § संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग 
. प्राचीन भारतीय इतिहास, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


वाराणसी -२२१०० 4 


g © सर्वाधिकार सुरक्षित ठेखकाधीन 


O प्रथम संस्करण : २००२ 


मुल्य : ९० २९००-९० ९ 


मुद्रक : A 
बी०एच ०यू० प्रस 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी- २२१००५ 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राक्कथन 


कील-संहिता बनाने के संकल्प की उद्गावना तो बहुत पहले ही मेरे मन में 
थी और कुछ शिथिल गति से कार्य प्रारम्भ भी हो गया था किन्तु १९९२ ई० 
सन्‌ में तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय 
अनुदान द्वारा स्वीकृत “माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के अन्तर्गत”! आठ हजार रुपये की 
अमुग्रह राशि मिल जाने से कार्य सुव्यवस्थित रूप में प्रगति की ओर बढ़ चला। 
आठ वर्षो तक वेदों (संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद), सूत्र ग्रन्थों 
रामायण, महाभारत, योगवासिष्ठ, स्मृति, पुराणों, कोश ग्रन्थों, भारतीय दर्शन के 
आस्तिक और नास्तिक दोनों शाखाओं के ग्रन्थों, ज्यौतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, 
वास्तुग्रन्थ एवं लौकिक साहित्य के ग्रन्थों में काल संबन्धी जो भी विचार उपलब्ध 
हुए उनका विभाजन मूलतः दो भागों में किया गया । काल-संहिता के प्रथम भाग 
में काल के मूर्त, अमूर्त रूपों, उसके दैव रूप का चित्रण, नियतिवाद, यदृच्छावाद, 
पुरुषवाद, के रूप में उसका संबंध, उसकी अखण्डता, व्यापकता, प्रभाव, दुर्धर्षता 
आदि विविध रूपों का मूल उद्धरणों के साथ भाषा में सुगम एवं स्पष्ट सारबोध 
प्रस्तुत किया गया है । काल संबन्धी दार्शनिक मतवादों की समीक्षा भी की गई 
हे । इसमें परम्परा से प्राप्त आचार्यों के मतों का निरूपण, जैन और बौद्ध 
साहित्य में काल की अवधारणा आदि का चित्रण हुआ है । i 

संहिता का दूसरा भाग कालमान है। इसमें व्यक्त ओर कलनात्मक काल 
अर्थात्‌ व्यावहारिक जीवन में काल की उपयोगिता; अणु, परमाणु, त्रुटि, लव 
काष्ठा कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर एवं उसके लघु से 
लघुतर मान, संवत्सर-विभाग, उसके दीर्घवृत्त युग, मन्वन्तर, कल्प, ब्राह्ममान 
और चतुर्विध अवान्तर प्रलयों का वर्णन भी किया गया है । काल संबन्धी बहुत 
से उद्धरण समयभाव और अपेक्षित धनराशि के अभाव से विस्तार से जोड़े न जा 
सके किन्तु अधिक से अधिक जितना किया जा सकता था उतना करने का प्रयास 
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दुरूहता के कारण कहीं-कहीं उनकी पुनरुक्ति हो गई है 
ह्‌ 


किया गया | विषय को दुर है। आवश्यक होने पर स्वतन्त्र कूले स 
q 3 3 ~ हें संहिता Nv 
पर वह विषय सापेक्ष्य है ae भी प्रकट किये गए हैं । संहिता में 


N पाठकों ग्रन्थों ` उद्धरण an 


पहुँचाये A भी काल 
उनमें निहित महर्षियों के विचार तद्त्‌ पहुँचाये जाय । pss ~i 
> वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखे गये हैं और काल का सापक्ष दर्शन 
ae विचारकों का प्रिय विषय रहीं है । इसकी चर्चा भी Sah गई 
र मानवमानों सापेक्षता विशेष रूप 
है । ब्राह्ममान, दिव्यमान, पितृमान, ape की कड ळी 3 
से बेदों और पुराणों में वर्णित है। दैव-युग ओर ma Lae 
तो ऋग्वेद के काल में ही प्रादुर्भूत हो गइ थीं । तै ; 
a का ३६० दिन = १ वर्ष देवताओं का एक आहोरात्र कहा गया है । इस 
मनु = 


संहिता में आशा हे 
प्रकार ऐसे सापेक्ष मानों का भी समावेश संहिता म॑ किया गया हे | आशा ह 
काल के अध्येताओं को इससे लाभ Set । 


(डॉ० रामजी पाण्डेय) 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


य) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय- सूची 
प्राक्कथन 
काल- संहिता भाग- १ 
कालपरिचय . ९-११८. 
प्राचीन भारतीय परम्परा में कालचिन्तन 
की विकास-प्रक्रिया == १-२०. 
कालदर्शन 
अथर्ववेदीय कालसूक्त =- २३-३० 
उपनिषदों में कालतत्त्व -- ३०-३४ 
कालमाहात्म्य 
महाभारत -- ३५-५३ 
पुराण (स्वरूप एवं प्रभाव) = ५४-६३ 
कालस्वरूप कथन 
तिलोयपणत्ति -- ६४ 
शिवपुराण == ६५-६६ 
काल का ईशत्व -- ६६-७२ 
काल महिमा -- ७३-७८ 
काल-व्यक्तरूप = ७८-७९ 
आदित्य रूप -- ७९ 
रुद्र रूप -- ७९-८० 
मृत्यु रूप >= ८१ 
मूर्तकाल परि भाषा -- ८२-९७ 
मूर्तकाल वर्णन >= ९८-११८ 
कालमान भाग- २ 
कालमान ११९-१९२ 
कालमान-परिचय -- १२१-१२३ 
लघुमान -- १२४-१२५ 
अमरकोश काल वर्ग = १२५-१२७ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण ञः १२७-१२९ 
तिलोयपणत्ति -- १३०-१३३ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


MMS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कालावयवबोधकचक्र 
मनुस्मृति 
भागवत पुराण 
महाभारत 
तिलोयपणत्ति 
पौराणिक कालमान 
नारदीय पुराण 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
समराङ्गण सूत्रधार 
भागवत पुराण 
पद्म पुराण 
स्कन्द पुराण 
नरसिंह पुराण 
स्कन्द पुराण 
कूर्म पुराण 
मार्कण्डेय पुराण 
कल्पमान 
युगमान 
पितृ संवत्सर 
दिव्यमान 
ब्राह्ममान 
ब्रह्मा 
ब्रह्मायुष्य 
पर एवं परार्ध 
चतुर्विध प्रलय 
प्रलय 
प्राकृतलय 
नैमित्तिकलय 
आत्यन्तिकलय 
नित्यलय 


काल-परिभाषा-एक समीक्षा 


(६) 


९३४-१४० 
९३४-१३६ 
१३६-१२३७ 
१३७-१३८ 
९३८-९१४० 

९४०-९६० 
१४०-१४१ 

१४१ 
१४१ 
१४२-१४३ 
९४३ 
१४३-१४६ 
१४६ 
१४६-१५० 
१५१-१५२ 
१५५-१५६ 
१५६ 
१५७-१५८ 
१५८ 
१५९-२९० 

९६९-९७९ 
१६१-१६२ 
१६४-१६८ 
१६९-१७१ 
१७२-१८४ 
१७९१-१७४ 
१७४-१७६ 
१७६-१७५ 
१७८-१७१ 
१४००९८ 

"९८५९७९ 


छ (७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अथर्व do 
अहि० Ho 
Feo qo 


का० सि० 
कूर्म पु० 
गो० ब्रा० 
तै० उ० 


go go 

Jo So शा० Mo 
go सं० 

ब्रह्म वै० 

भा० पु० 

महा० 

मु० उ० 


मै ० उ० 


यो० वा० 
विष्णु पु० 
विष्णुधर्म पु० 
सि० शि० 
Yo सि० 


स्क० पु० 
स्क० पु० प्र० 
स्क० पु० वै० 
श० so 
श्वेता० उ० 


ग्रन्थ संक्षेप- सूची 


अथर्व वेद 
अहिर्बुध्न्य संहिता 
ऋग्वेद 


कालसिद्धान्त दर्शनी 
कूर्म पुराण 

गोपथ ब्राह्मण 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य 
बृहत्संहिता 

sadad पुराण 

भागवत पुराण 

महाभारत 

मुण्डक उपनिषद्‌ 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ 


योग वासिष्ठ 
विष्णु पुराण 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
सिद्धान्त शिरोमणि 
सूर्य सिद्धान्त 


स्कन्द पुराण 

स्कन्द पुराण प्रभासखण्ड 
स्कन्द पुराण वैष्णवखण्ड 
शतपथ ब्राह्मण 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


pm 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्राचीन भारतीय परम्परा में कालचिन्तन की 
'विकास- प्रक्रिया 


भारतीय संस्कृति में काल की स्वतंत्रत दार्शनिक चिन्तन-प्रक्रिया ऋग्वेदकाल 
(ई०पू० १५०० अनुमानित) से ही प्रारम्भ हो चुकी थी, जिसके अन्तर्गत काल 
के अव्यक्त और व्यक्त दोनों रूपों का स्फुट वर्णन ऋग्वेद (१.१६४) में प्राप्त 
होता है, पर यह वर्णन सूक्ष्म एवं सांकेतिक है तथा मुख्य रूप से कालमूला 
संवत्सर-विद्या से जुड़ा हुआ है। कालान्तर में काल के ये ही सूक्ष्म तत्त्व 
प्रस्फुटित होकर काल के देवत्व, उसका सर्वातिशायित्व, उसकी स्वतंत्र प्रभुसत्ता 
आदि के रूप में अथर्ववेद के दो सूक्तों (१९.५३-५४) में सविस्तार वणित 
हैं। यहाँ काल का अश्वरूप में वर्णन है जो संवत्सर रूपी रथ पर आरूढ़ सभी 
भुवनों एवं स्थावर-जंगम विश्व-प्रपञ्च को खींच रहा है। यह सप्तरश्मियों से युक्त, 
सहस्राक्ष, अजर और प्रचुररेतस्‌ वाला है। इस रथ पर कुशल, विपश्चित, 
क्रान्तदर्शी, मनीषी आरूढ़ हैं अर्थात्‌ इसके रूप को देखते हैं। सभी भुवन इसके 
चक्र हैं। यह गतिशील है। यह सप्तचक्र और सातनाभियों वाला है जिसमें अमृत 
भरा है। काल ने ही यह भुवन बनाया है। वही सम्पूर्ण विश्‍व के चारों ओर 
घूमता है। वही सबका पिता है और वही समय पर पुत्र बनता है। उससे बढ़कर 
दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। इसी से घुलोक और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। 
काल ही ऐश्वर्य का सर्जक है। उसी में सूर्य तपता और चक्षु देखती है। इसी 
में मनु, प्राण और नाम समाहित हैं। यही सबका ईश्वर और प्रजापति हे। यही 
ब्रह्मा बनकर प्रजापति को धारण करता है। इस काल ने प्रजाओं का सृजन 
किया, प्रारम्भ में इसने प्रजापति को बनाया। स्वयम्भू, कश्यप और तपस्‌ उससे 
उत्पन्न हुए। काल में ही आपः, तपस्‌, fame, सूर्य का उदय-अस्त, वायु, 
पृथिवी, चुलोक, ऋक्‌, यजुष्‌, यज्ञ, अप्सरस्‌, गन्धर्व एवं लोक आदि प्रतिष्ठित 
हैं। काल में ही यम अंङ्गिरा एवं देव अथर्वा प्रतिष्ठित हैं। इहलोक, परलोक, 
पुण्यलोक एवं सभी लोकों को जीतकर यह काल परम देवत्व को प्राप्त कर 
रहा है। 
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2 काल-संहिता 


इन सूक्तो की व्याख्या में सायणाचार्य ने इन्हें कालस्वरूप परमात्मा को 
स्तुति बतायी है (अनेन सूक्तद्वयेन सर्वजगत्‌ कारणभूतः कालस्वरूपःपरमात्मा 
स्तूयते) अथवा जो प्रत्यक्‌ चैतन्य होने से सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक संसार का 
नियामक है वह परमात्मा रूप आदित्य ही काल हे। यह उनकी मान्यता ह। 
आदित्य ही अश्‍व है जिसकी सप्तरश्मियाँ कालचक्ररूपी रथ के सात घोड़े बताये 
गए हैं (अथवा अश्व शब्देन आदित्य उच्यते) उस कालरूपी अश्व की यह स्तुति 
है। सप्तरश्मियों से युक्त अश्वरूपी यह काल सहस्राक्ष, अजर और सभी भुवनों 
की प्रतिष्ठा है। इसकी सप्तरश्मियाँ और सप्तचक्र आदि संवत्सर की सात ऋतुएँ 
हैं (अन्या संवत्सररूपकालचक्रै वर्ण्यते, तस्य संवत्सरकालस्य चक्राणि एक, त्रीणि, 
पञ्च, षट्‌, सप्त, द्वादशेति तत्र तत्र आम्नायते सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌, 
(अथर्ववेद ६.१४.२)। इस कालचक्र में सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम संसार, प्रजापति, 
देव-समुदाय, द्यावा-प्रथिवी एवं समस्त भूतग्राम प्रतिष्ठित है। अथर्ववेद के उक्त 
दोनों सूक्त ही कालान्तर में संवर्धित होने वाले कालवाद अथवा कालदर्शन के 
सिद्धान्तो के आधार बने जिनका निरूपण परवर्ती वैदिक साहित्य, स्मृति, पुराण 
तथा अन्य लौकिक साहित्यिक विधाओं में विस्तार से प्रस्तुत हुआ हे। 

उक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि काल स्वयं पखह्मरूप है जो 
तात्त्विक दृष्टि से सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम सृष्टि का सर्जक, स्थापक और संहारक 
कहा गया है। यह अवधारणा उपनिषदों में विशेष रूप से प्रतिपादित है। वास्तव 
में उपनिषद्‌ युग तक आते-आते वैदिक देवों की अवधारणा में भी परिवर्तन 
आया। देवताओं में कुछ का माहात्म्य बढ़ा और कुछ का घटा और निर्गुण ब्रह्म 
को सगुण साकार परिकल्पना में त्रिदेववाद प्रतिष्ठित हुआ। एक ही परम तत्त्व 
ब्रह्मा,विष्णु और रुद्र अथवा शिव रूप में सृष्टि, स्थिति और संहार के देवता 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ। संहार के देवता रुद्र माने गए इस कारण काल और 
रुद्र की समानता स्थापित हुई। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में रुद्र को ही प्रधानदेव माना 
गया है जिन्होंने ब्रह्मा और वेदों को उत्पन्न किया (यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोत तस्मै,६.१८)। इस प्रकार काल रुद्र की अधिनस्थ शक्ति 
के रूप में माना गया और धीरे-धीरे परमात्मा का एक उपकरण मात्र रह गया 
क्योंकि रुद्र को काल का भी कारण कहा गया। पर इतना होते हुए भी काल 
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का पूर्व रूप जो वेदों के समय से चला आ रहा था वह काल की धार्मिक 
अथवा दार्शनिक पृष्ठभूमि में बदलती अवधारणाओं के साथ परवर्ती ग्रन्थों जैसे 
महाभारत, स्मृति और पुराणादि साहित्यिक विधाओं में बचा रह गया। 
भारतीय दर्शन और कालतत्त्व : 


वैदिकयुग में संहिता और ब्राह्मणों के काल तक काल की समानता 
अन्तिम सत्य पखह्य परमात्मा के साथ बनी रही जिसके मूर्त और अमूर्त या 
व्यक्त और अव्यक्त रूपों का उल्लेख हम मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६/१४) में पाते 
हैं। सूर्य से पर या असंपृक्त काल अव्यक्त और सूर्यगति से परिचालित काल 
व्यक्त रूप वाला कहा गया है। व्यावहारिक दृष्टि से समाज में सबसे पहले 
व्यक्त या मूर्त काल की ही प्रतिष्ठा हुई जो संवत्सर-विद्या के रूप में ऋग्वेदादि 
वैदिक ग्रन्थों में वर्णित है। कालदर्शन और कालवाद के तत्त्वों का विस्तार 
संवत्सर-विद्या के ही आधार पर आगे प्रस्फुटित हुआ ऐसी संभावना प्रतीत होती 
है। वैदिक संवत्सर-विद्या ही आगे चलकर यज्ञ-विद्या से जुड़ी और यज्ञ और 
काल का तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित हुआ। यज्ञों के संपादनार्थ शुभ काल की 
अपेक्षा ने काल के व्यावहारिक रूप को जन्म दिया जिसका विकास मानव 
सभ्यता के प्रारम्भ से ही उसके प्राप्त अनुभवों के आधार पर परम्परया विकसित 
होता आ रहा था! जगत्‌ में प्रचलित व्यवहार-काल की प्रवृत्ति सूर्य से हुई है। 
इसका प्रतिपादन जैन आदि दार्शनिक परम्पराओं में भी मिलता है जहाँ काल 
के निश्चयकाल और व्यवहारकाल दो रूपों की कल्पना प्राप्त होती है। सूर्यगति 
के आधार पर ही काल की सापेक्षता से उस की सभी बृहद्‌ और लघु इकाईयाँ 
भौतिक संसार की घटनाओं के पूर्वापर क्रम के निर्धारण में उपयोगी होने के 
कारण व्यवहारानुकूल स्वीकृत हुई। काल का यह व्यावहारिक रूप भी कालदर्शन 
की दृष्टि से अव्यक्त काल के समान ही दुर्धर्ष, अप्रतिहतगति और सर्वातिशायी 
माना गया क्योंकि वस्तुओं की सापेक्षता और उनके स्थिति-परिवर्तनों में यही 
उपयोगी था। इस प्रकार संवत्सर काल का वाचक बना जिससे भूतों की उत्पत्ति 
स्थिति और लय नियमित होता था। सर्जक होने के कारण काल अथवा सूर्य 
अथवा संवत्सर जो सृष्टि-विद्या में समानार्थक हैं प्रजापति रूप में वर्णित हुए 
(संवत्सरो वै प्रजापति:)। 
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भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में यज्ञविद्या और सृष्टिविद्या इन दोनों का 
निरूपण ऋग्वेद के नासदीय सूक्त १०/१२९; हिरण्यगर्भ YH Ho १०/१२१ 
एवं १०/१९० में सांकेतिक रूप में हुआ है। इन सूक्तों में जगत्‌ की उत्पत्ति 
के विषय में विचार प्रतिपादित है। वैसे सृष्टि की उत्पत्ति में विचिकित्सा ऋग्वेद 
के युग में ही उद्भूत हो चुकी थी (को अद्धा वेद कुत आयाता इयं विसृष्टिः 
ऋ०)और यह विचिकित्सा उपनिषद्‌ युग के आते-आते अनेक दार्शनिक मतवादों 
के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इन मतवादों का साङ्केतिक निरूपण 
ब्रह्मविषयक जिज्ञासा के प्रसङ्ग में एकत्र ही कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, 
भूतवाद, योनिवाद और पुरुषवाद के रूप में उल्लिखित है। ये मतवाद उस 
समय के समाज के विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय थे जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, 
लय और भूतों के पारस्परिक संबंधों और उनके सम्भावित निदान की विविध 
प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत करते थे। इनमें सबसे पहला कालवाद है। समाज का 
एक वर्ग काल को ही सर्वशक्तिशाली देवता मानता था और उसी से संसार 
को उत्पत्ति, स्थिति और लय, भावाभाव, सुख-दुःख, जय-पराजय, मानापमान 
का होना स्वीकार करता था। इस कालवादी संप्रदाय की परम्परा बहुत पुरानी 
थी जो ऋग्वेद और अथर्ववेद के काल से ही समाज में प्रभावशाली थी। 
पाणिनि के युग तक इन मतों का बहुत विस्तार हो चुका था।२ कालवाद के 
सिद्धान्तों का निरूपण महाभारत के शान्तिपर्व (२२० अध्याय), चरक सूत्रस्थान 
अ०२५; सुश्रुत, शरीर-स्थान,१.११; तथा महापरियाय जातक, जातक संख्या 
२. पृ० में भी हुआ है। कालवादियों के संप्रदायाचार्यो को अहोरात्रविद्‌ या 
कालचिन्तक भी कहा जाता था श्वेताश्वतर ३० के उक्त संप्रदायो में क्षेत्रवादी 
या आत्मवादी पुरुषों का कहना था कि क्षेत्रज्ञ पुरुष काल आदि अन्य कारणों 
का भी कारण है (ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः श्वेता ६.४.१६३ ) शंकराचार्य 
ने श्वेताश्वतर के अपने भाष्य में जगत्‌ को उत्पत्ति में इन तत्त्वों के मूलभूत 
कारण होने का खण्डन किया है। चूँकि वे अद्वैतवादी विचारधारा के आचार्य 
थे अतः 'एकमेवाउद्वितीयम्‌' के सिद्धान्तानुसार, पर्यक्‌ चैतन्य ब्रह्म के अतिरिक्त 
जादादि या भौतिक पदार्थो का दूसरा कोई आदि कारण हो नहीं सकता ऐसी 
उनकी मान्यता थी। उन्होंने कालादि कारणों को ब्रह्म के ही अन्तर्गत अनुस्यूत 
मानकर उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है तथा अन्य काल, स्वभाव, योनि, नियति, 
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यदृच्छा आदि वादों को परिमुह्ममान अथवा भ्रामक कहा है।२ वस्तुतः श्वेताश्वतर 
के काल तक आते-आते saat एक पखह्य का दर्शन प्रतिष्ठित हो चुका 
j था तथा बहुत से भ्रामक या अर्धसत्यसिद्धान्त जो समाज में दार्शनिक ग्रन्थियों 
1 का समाधान अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत करते थे उनका निराकरण स्वयं 
१ उपनिषद्‌ और शंकराचार्य के भाष्य में भी प्रस्तुत हुआ है। काल सृष्टि-प्रक्रिया 
| में भूतों के विपरिणाम का हेतु और परमात्म-शक्ति का जगत्‌ को उत्पत्ति में 
| सहकारिकारण माना गया है पर वह अन्तिम सत्य नहीं है। वस्तुतः मूल बात 

यह है कि अथर्ववेद के काल तक काल को परमात्म-स्थानीय मानकर व्याख्या 
| की गयी है। वह स्वयं चैतन्यधिष्ठान, सर्वकारण-कारण, जरादि षड्विकारों से 
मुक्त, सर्वसर्जक, सर्वातिशायी और सर्वनियंता है। इसीलिए समस्त जागतिक 
भुवनस्थित चर-अचर पदार्थ उसी से उत्पन्न, स्थिति और लय को प्राप्त होते 
हैं। यह सत्‌, चित्‌, आनन्द रूप परमात्मा का लक्षण है जो अथर्ववेद में 
कालरूप से प्रतिष्ठित है। कालान्तर में उपनिषदों में पखह्य की दार्शनिक चिन्तन 
अवधारणा में काल उसका एक उपकरण मात्र रह गया जिससे उसकी व्याख्या 
ही पूर्णरूपेण बदल गयी। 


उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मसिद्धान्त-विषयक प्रभुता की मान्यता के अतिरिक्त 
परिवर्तीकाल में वराह मिहिर के काल तक काल-सम्बन्धी जगत्‌ को उत्पत्ति 
मानने वाला सम्प्रदाय प्रचलित था जिसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है” 
जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं- कपिलमुनि प्रधान 
(मूलप्रकृति) को, कणाद आदि द्रव्यादि पदार्थों को, कोई काल को, कोई स्वभाव 
को और मीमांसक आदि कर्म को ही जगत्‌ का कारण मानते हैं।* इस प्रकार 
प्रतीत होता है कि अद्वितीय पखह्य की परिकल्पना के प्रसिद्ध होने पर भी 
कालवाद का यह संप्रदाय ५वीं-६वीं शती ई० तक प्रचलित रहा। एकेश्वरवाद 
या त्रिदेववादं की अवधारणा महाभारत, स्मृति और पुराणों के युग में दृढीभूत 
हुई। इसके परिणामस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन महाशक्तियों का उदय 
सृष्टि, स्थिति और लय के अधिष्ठातृ देवताओं के रूप में gem निर्गुण निर्धर्मक 
ब्रह्म सगुण साकार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तब काल परमात्मा की शक्ति 
रूप में वणित हुआ जिसका संकेत महाभारत और पुराणों में अनेकशः वर्णित 
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है। यह काल वहाँ परमात्मा होकर भी सभी स्थावर-जंगम जगत्‌ का संहारक 
है। इसे ही कर्म, स्वभाव, दैव आदि शब्दों से अभिहित किया गया हे" इस 
प्रकार महाभारत और पुराणों के समय में भी काल की वह प्राचीन परम्परा 
प्रतिष्ठित रही जो वेदों के काल से चली आ रही थी एवं वह परमात्मा की 
शक्ति होकर भी उसी लक्षण से लक्षित होता रहा क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌ 
इन दोनों में अभेद सम्बन्ध होता है। 

उपनिषदों के अनन्तर लौकिक साहित्य में महाकाव्य आते हैं जिनमें 
वाल्मीकि रामायण और महाभारत की गणना होती है। रामायण की अपेक्षा 
महाभारत सांस्कृतिक मूल्यों और परम्पराओं के संरक्षण में अधिक महत्वपूर्ण है। 
रामायण में काल सम्बन्धी उद्धरण नहीं के बराबर हे किन्तु महाभारत में काल 
सम्बन्धी विविध धारणाओं का प्रसङ्गानुसार वर्णन हुआ है। इसमें काल के व्यक्त 
और अव्यक्त दोनों रूपों का प्रतिपादन हुआ है। कहीं इसका समीकरण दैव रूप 
में किया गया जहाँ इसे अतिदुर्धर्ष और प्राणियों द्वारा अनुलंघनीय बताया गया 
है। कहीं यह ईश्वर रूप में वर्णित है जो सभी प्राणियों का नियमन करता है। 
व्यक्त रूप में संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन-रात इसके अवयव बताए 
गए हैं। कहीं इसकी मृत्यु से समानता हे। बहुत से कथानकों में इसको तुलना 
शिव अथवा रुद्र से की गई है जो सृष्टि के संहारक देव हें शिव को काल 
का भी काल कहा गया है। सगुण रूप से अवतरित कृष्ण को भी काल से 
अपरिच्छिन्न कहा गया हे। सृष्टि प्रक्रिया में कहीं काल को ईश्वर कहीं उसकी 
एक शक्ति; कहीं प्रकृति के गुणों का क्षोभक और कहीं प्रकृति में ही इसका 
अन्तर्भाव माना गया है। काल सम्बन्धी उक्त वर्णन विशेष रूप से महाभारत 
के शान्ति-पर्व, आदि-पर्व, स्त्री-पर्व और वन-पर्व में हुआ है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि महाभारत-युग में काल कहीं अखण्ड और स्वतंत्र ब्रह्मरूप में, कहीं 
ईश्वर की शक्ति के रूप में और कहीं रुद्र के रूप में मनुष्यों द्वारा व्यवहारार्थ 
चित्रित है। महाभारत के समय पुराने विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त समाज में 
प्रचलित थे उनका भी इसके वर्णन पर प्रभाव परिलक्षित होता हे। 


॥ मनुस्मृति भारतीय धर्मशास्त्र की प्राचीन परम्परा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
वहाँ सृष्टि-प्रक्रिया के निरूपण के प्रसङ्ग में काल और कालविभक्तियों का वर्णन 
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उपन्यस्त करते हुए काल के व्यक्त रूप और उसके कालात्मक मानों का 
निर्धारण किया गया है। सम्भवत: मनुस्मृति के काल से ही कालमान के संदर्भ 
में महायुग प्रणाली स्वीकृत की गई जो भारतीय ज्योतिष की संहिताओं और 
सिद्धान्त ग्रन्थों में अपनाई गई। 


उपनिषदों की दार्शनिक परम्परा के अनन्तर भारतीय समाज में षड॒दर्शनों 
की प्रतिष्ठा हुई जिसमें आस्तिक और नास्तिक दोनों वर्गों के दर्शनों का समावेश 
हुआ। नास्तिक परम्परावादी दर्शनों में चार्वाक, जैन और बौद्ध आते हैं। दर्शन 
की इन विभिन्न शाखाओं में काल के स्वरूप उसको सत्ता के निर्धारण का 
प्रयत्न किया गया । दर्शन की कुछ शाखाएँ काल की सत्ता स्वीकार करती हैं 
और कुछ नहीं भी करती हैं। इनमें बहुत बड़ा मतवाद और वितर्क है। काल 
है या नहीं दार्शनिक दृष्ट्या यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसकी 
व्यावहारिकता और तर्क की कसौटी पर दोनों प्रकार के सिद्धान्तों के पक्ष-विपक्ष 
में विचार प्रस्तुत किए गए हें पर अन्तिम रूप से अपने सभी तार्किक विचारों 
के होते हुए भी किसी न किसी रूप में काल की सत्ता सबको स्वीकार करनी 
ही पड़ी है। परमार्थ रूप में काल का कोई प्रयोजन सिद्ध हो या न हो पर 
व्यवहार रूप में तो उसकी सत्ता सिद्ध ही है। ज्योतिषशास्त्र का सम्पूर्ण प्रतिपादन 
तो काल पर ही आधारित है। इस प्रकार भारतीय परम्परा में वणित कांल 
सम्बन्धी faa के ऊपर विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि वैदिक 
काल में काल सम्बन्धी कोई वैभिन्यता उस समय भले ही न पाई जाती हो 
पर परवर्ती काल के साहित्य में इसके विषय में विभिन्न प्रकार के मतवादों का 
निरूपण हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दार्शनिक मतवादों का विश्लेषण 
करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है क्योंकि वे बुद्धि-विलास के अतिरिक्त कुछ 
अन्य नहीं है फिर भी काल की क्रमिक विकास-प्रक्रिया को समझने के लिए 
उनके मूल विचारों की जानकारी आवश्यक है अतः उनका यहाँ संक्षेप में 
दिग्दर्शन प्रस्तुत किया जाता है-- 


स्मृतियां और महाभारत की भाँति ही पुराण भारतीय संस्कृति के अक्षय 
स्रोत हैं जिनमें उसके अनेक बहुमूल्य रत्न काल-प्रवाह की वेगवती धारा में 
विलुप्त होने से बच गए हैं। दुर्भाग्य से विद्वानों ने इस साहित्य के कालक्रम 
को बहुत दूर तक नष्ट एवं भ्रमित किया है जिससे इनकी महत्ता के आकलन 
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में दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काल के व्यक्त और अव्यक्त 

दोनों रूपों का ही इनमें वर्णन समाहित है। कालतत्त्व का एकत्र क्रमिक वर्णन 

विशेष रूप से वायु पु० अ० ३२, ब्रह्माण्ड पु०२।२९, भाग पु० ३ 1१९, 

शिव पुराण वायवीय। ७ अध्यायों में वर्णित है। वायु और ब्रह्माण्ड पुराण का 

कालसद्‌भाव नामक वर्णन लगभग समान ही है। शिव और भागवत पुराण का 

वर्णन स्वतंत्र रूप से वर्णित है। उक्त वर्णनों में काल का पारमार्थिक रूप, 

उसका दैव और पौरुषकार रूप में वर्णन, उसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति, विभिन्न 
कालमान, काल का मानवीकरण के अन्तर्गत उसके विभिन्न अवयवों का विचार 
उनकी स्वतंत्र चित्रणशैली है! पर इस वर्णन का आधार सनातन वैदिक परम्परा 
को ही वे मानते हैं। विष्णु पुराण, कूर्म पुराण तथा विष्णु धर्मोत्तर में काल की 
छिट-पुट पर महत्त्वपूर्ण व्याख्या उपलब्ध होती है। विष्णु पुराण और भागवत 
पुराण का काल वर्णन अपने आप में दोनों स्वतंत्र हैं पर भागवत पुराण के 
काल तक काल की दार्शनिक व्याख्या, उसका ईश्वरत्व, सबके लिए उसका 
अनुलंघनीय होना कालक्रम के विकास को जानने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। इनके अतिरिक्त विष्णुधर्म, नारदीय, लिंग, स्कन्द, पद्म आदि में भी काल 
का व्यावहारिक मान और उसका दैवरूप छिट-पुट रूप से मिलता है जो कालः 
के क्रमिक विकासात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है। सभी पुराणों में व्यक्त 
काल के कालमान लगभग समानार्थी है। भाषा में थोड़ा भेद होने पर भी वे 
समान तथ्यों का प्रतिपादन समरूप से ही करते हैं। पुराणों में काल सामान्यतया 
तीन रूपों में चित्रित है। पहला रूप उसका ईश्वर का है। दूसरे रूप में वह 
दार्शनिक दृष्ट्या परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
रूप क्रियाओं का आश्रय है। तीसरे रूप में उसकी अभिव्यक्ति व्यावहारिक काल 
के रूप में वर्णित है वह भी अनेक लघु और दीर्घ काल-अवयवों से संयुक्त 
हा त्रुटि, क्षण, लव, कला, काष्ठा, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन 
और संवत्सर उसके लघुमान है। युग, मन्वन्तर और कल्प इसके बृहत्‌ परिमाण 
ही. इस रूप में भी काल अनादि और अनन्त हैं पर उसकी परम सीमा निमेष 
से द्विपरार्धावसानिक है जो ब्राहप्रलय, आत्यन्तिक या महाप्रलय कहा गया है। 
उसके पश्चात्‌ सृष्टि का पुन: क्रम उसी के परिमाणतुल्य विश्रामावस्थावाली रात्रि 
के अनन्तर होता है जिसे ब्राह्मी-रात्रि कहते हैं। इस प्रकार पुराणों की मान्यता 
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के अनुसार काल शाश्वत, ईश्वर रूप, ईश्वर शक्ति और व्याहारिक रूप में 
परिच्छेघ भी हे। 

सांख्यदर्शन- दर्शनों में सांख्य की परम्परा प्राचीन है जिसके मूल 
सिद्धान्त वैदिक साहित्य (संहिताओं से उपनिषदों तक) में प्रतिष्ठित हैं। सांख्य 
से ही मिलता योगदर्शन भी है। जगत्‌ की उत्पत्ति में सांख्य के अनुसार चौबीस 
तत्त्वोंवाली मूल प्रकृति और पुरुष ये दो तत्त्व ही स्वतंत्र और शाश्वत कारण 
हैं जिनसे अपने आप यह सृष्टि उत्पन्न होती है और विलय को प्राप्त होती 
है। कालान्तर में सांख्य में दो परम्पराएँ प्राप्त होती हैं। एक को निरीश्वर सांख्य 
और दूसरी को सेश्वर सांख्य कहते हैं। कपिल का मत निरीश्वर है और पातझल 
मत सेश्वर है। ईश्वरकृष्ण की सांख्य-कारिका में काल की सत्ता पृथक्‌ स्वीकार 
नहीं की गई है।* कुछ लोग इसे प्रकृति का परिणाम मानते हैं।* युक्तिदीपिका 
में स्वतंत्ररूप से काल की कोई सत्ता नहीं इसकी प्रतीति क्रियावशात्‌ होती है।“ 
वाचस्पति मिश्र ने भी काल पदार्थ के स्वतंत्र भाव का खण्डन किया al’ कोई 
नित्यकाल और खण्डकाल भेद से काल दो प्रकार का मानते हैं। नित्य काल 
प्रकृति के गुण ही हैं, खण्डकाल आकाश के उपाधिखण्डो से उत्पन्न होते ae 
किसी के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान रूप में व्यवहृत होने के सिवाय 
काल नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं।११ 


पातञ्जल योगसूत्रे में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। प्रलय के समय 


गुणों की साम्यावस्था में प्रकृति" के प्रसुप्त होने पर उसमें क्षोभ पैदा करने वाली 


शक्ति को काल रूप में सेश्वरवादी परम्परा में स्वीकृत किया गया हे। 


वैशेषिक ` 


न्याय-वैशेषिक दर्शन : वैशेषिक दर्शन की काल सम्बन्धी अवधारणा 
से भिन्न न्याय दर्शन की काल सम्बन्धी कोई अपनी अवधारणा नहीं अतः दोनों 
का विवेचन एक साथ हीं किया गया हे। वैशेषिक दर्शन में काल की स्वतंत्र 
सत्ता स्वीकार की गई है। यहाँ काल एक द्रव्य स्वीकार किया गया है। काल 
अनन्त और सर्वव्यापी है। काल के द्वारा भौतिक पदार्थों में गति और परिवर्तन 
होता है। 
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जगत्‌ में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उनमें गति, परिवर्तन, उनकी 
उत्पत्ति और क्षय की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है इसी से काल की सत्ता का 
बोध होता है क्योंकि काल सत्ता के अभाव में इन पदार्थो में होने वाली मौलिक 
परिवर्तनशील क्रियाओं अर्थात्‌ उनके नूतनत्व और वृद्धत्व का तारतम्य बोध हमें 
नहीं होगा। पदार्था में क्रियाशीलता और परिवर्तन के कारण ही काल का आभास 
सामान्य व्यक्ति को भी होता है और तभी घटनाओं के भूत, भविष्य और 
बर्तमान स्थिति का व्यवहार लोक में सम्भव होता है। प्रशस्तपादभाष्य की 
व्याख्यानुसार एक ही वस्तु में परत्व, अपरत्व का वैपरीत्य, एककालित्व, 
विभिन्न-कालित्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीतिरूप हेतुओं से काल 
का अनुमान होता है। प्रतीतिगत वैलक्षण्यों के कारण को काल कहते हैं जो 
सभी उत्पत्तियों और विनाश का हेतु है। काल एक है और अखण्ड है किन्तु 
व्यवहार के लिए उसका खण्डशः उपयोग होता arty अखण्ड में खण्डत्व का 
दोष होना काल्पनिक ai यह उसका काल्पनिक प्रातिभासिक रूप है। अत: 
इस दर्शन के अनुसार काल सर्वव्यापी तत्त्व है जिसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
अपनी सत्ता से अभिभूत कर रखा है। वैशेषिक सिद्धान्त में काल का प्रत्यक्ष 
नहीं इसकी सिद्धि के साधक तत्त्वों का हम अनुमान करते हें ऐसी मान्यता 
काणादमतानुयायियों की थी। इस सन्दर्भ में नव्यनैयायिक रघुनाथ शिरोमणि के 
विचार ध्यान देने योग्य है जिनके अनुसार काल और ईश्वर की दिव्यता और 
सत्ता में कोई अन्तर नहीं a 


मीमांसक सिद्धान्त : मीमांसा दर्शन के मुख्य तीन व्याख्याता प्रसिद्ध 
हैं-- कुमारिलभट्ट, मुरारि मिश्र और प्रभाकर। मुरारि के मत का प्रतिपादक कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। प्रभाकर के मत में जिसे भाइमतम्‌ भी कहा जाता है काल 
का द्रव्यत्व सिद्ध किया गया हे*५-- भाइ सिद्धान्त में काल की विभुता और 
आत्मतत्त्व की तरह नित्यता स्वीकार की गई है। काल के एक होते हुए भी 
उपाधिभेद से क्षण, दिन, मास आदि कालभेद व्यवहार के लिए स्वीकृत किए 
गए हैं। वह काल षडिन्द्रियग्राह्म है। इसे स्पष्ट करते हुए शास्त्रदीपिका में 
कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से इन्द्रियों द्वार कालग्राह्म नहीं अपितु विषयों के 
विशेषणरूप से ग्राह्य है। लघुचन्द्रिकाकार गौड़ ब्रह्मानन्द ने लिखा है कि संसार 
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में काल के अभाव में किसी वस्तु की प्रतीति सम्भव नहीं। मीमांसकों की यह 
काल-अवधारणा वैशेषिकों के समान है उससे भिन्न नहीं।\५ 


अद्वैत-सिद्धान्त : चूँकि अद्वैत वेदान्त परब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी 
वस्तु की स्थायी सत्ता स्वीकार नहीं करता अतः काल की स्वतंत्र सत्ता वहाँ 
स्वीकार नहीं की गई है अपितु काल प्रकृति के अन्तर्गत ही उसकी एक शक्ति 
रूप माना गया है जो सृष्टि की रचना और संहार में परमात्मा का सहायक 
ai सभी अद्वैतपरक, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, ma, चैतन्य आदि सम्प्रदायों में काल 
की एक जैसी ही मान्यता है पर कोई-कोई इसे व्यवहारार्थ क्रिया-संपादन में 
क्षिप्रचिर आदि की कल्पना बुद्धि संकलन का कार्य मानते हैं। वस्तुत: परमार्थ 
रूप में किसी अखण्ड काल की सत्ता वेदान्त दर्शन में नहीं मिलती है। 


वैयाकरण-सिद्धान्त : वैयाकरण की शास्त्रीय प्रक्रिया में भी काल के 
ऊपर विचार किया गया है। पतञ्जलि ने भूतों में अवस्था या परिणाम, उपचय 
या अपचय का कारक काल को माना है। अखण्ड काल के अतिरिक्त 
व्यवहारकाल की इकाइयाँ सूर्य की गति विशेष से उपलक्षित होकर अहोरात्र, 
पक्ष, मास, अयन,वर्ष आदि काल परिमाणों में प्रयुक्त होती हैं। उसी सन्दर्भ 
में वाक्यपदीय के कर्त्ता प्रसिद्ध विद्वान्‌ भर्तृहरि ने विचार करते हुए अनादि-निधन 
अक्षर शब्द रूप ब्रह्म तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय माना gI? 
इसी पखह्यतत्त्व की शक्ति काल हे जो स्वयं पखह्य की तरह ही स्वतंत्र एवं 
सर्वोपरि है पर उसी में लीन रहता है। अतः वह शक्ति उसी के अधीन हैं 
अन्य के नहीं। विश्व-प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में प्रतिबन्ध (संहार) 
और अभ्यनुज्ञा (सृजन) इन दो शक्तियों से युक्त, उपाधि भेद से भिन्न-भिन्न रूपों 
में अवस्थित काल ही कारण है और सबका नियामक हे। प्रतिबन्ध से वस्तु 
तिरोहित होती है और अभ्यनुज्ञा से प्रकट होती है। कालकृत प्रतिबन्ध और 
अभ्यनुज्ञा इन दोनों शक्तियों के अभाव में वस्तुओं की उत्पत्ति और उनका 
विपरिणाम, उनकी सम्पूर्ण क्रिया की युगपत प्रवृत्ति तथा उनमें पूर्वापर, ज्येष्ठत्व 
और कनिष्ठत्व का भेद नहीं रह जायेगा। काल की उक्त दोनों शक्तियाँ वेदान्तियों 
का विक्षेप और आवरण हें जो अविद्याजनित हैं। काल जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और लय में निमित्त कारण है जो आदित्य की गति विशेष के कारण उपाधि 
भेद से अनेक काल-मानों में प्रयुक्त होता है। अखण्ड रूप में वह पखह्य की 
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अन्य कलाभिधेय शक्तियों द्वार जगदुत्पत्ति में कारण है जो काल-शक्ति के अधीन 
है। प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञा की एक दूसरी व्याख्या आचार्य यों भी करते हैं-- 
उनके अनुसार कार्यो की उत्पत्ति में कारणगत शक्ति ही कालपदवाच्य ह जा 
अभ्यनुज्ञ से एक शक्ति का सृजन करती है और पुनः दूसरी सृजन शक्ति को 
उत्पत्ति के पहले ही पूर्व शक्ति का प्रतिबन्धन करती है जैसे बीज में अंकुर, 
अंकुर से तना आदि का विस्तार होता है। जब बीज से अंकुर होता है तो बीज 
का प्रतिबन्धन या नाश हो जाता है, अंकुर से जब तना होता है तो अंकुर 
शक्ति का प्रतिबन्ध होता है ऐसा जानना चाहिए।*' काल एक होकर भी 
परिच्छेद्य है। नाम से मूर्तिभेद और काल से क्रियाभेद 'क्रिया भेदाय कालस्तु' 
(वा० ३.९.२) कालो भेदाय कल्पते (वा० ३.९.८) को प्रतीति होती हे। इस 
प्रकार व्यावहारिक सत्ता में काल के भूत, भविष्य और वर्तमान तीन भेद किए 
जाते हैं। प्रवाह रूप भविष्य सत्ता से भूत सत्ता बनती है। भविष्य और भूत 
काल के बीच की स्थिति वर्तमान काल है। भर्तृहरि के अनुसार काल एक ही 
सत्ता या भाव की विविध कलाओं को जलयन्त्र की आवर्ती गति को भाँति 
निरन्तर घुमाता या खण्डित करता रहता हे। खण्ड रूप में प्रतीत होकर भी 
अखण्ड रूप में दीखने की यह शक्ति काल के ही कारण आती हे (Alo 
३.९.१४)। विश्वप्रपञ्च की हर प्रक्रिया में काल की ही सत्ता दिखाई पड़ती हे 
जिससे उसके सभी व्यापार प्रवर्तित होते हैं। परन्तु काल भाव या विकारों की 
खण्डित सत्ता से बाधित नहीं। काल एक और अखण्ड हे। क्रिया-भेद से ही 
काल की प्रतीति होती है। काल के अभाव में पूर्वापर, युवा, स्थविर, क्षिप्र, 
चिर आदि भावों का लोप होने से क्रिया-लोप संभव है। अतः क्रिया-भेद से 
समर्थित काल लोक रूपी यंत्र का सूत्रधार है। इस प्रकार काल समुद्देश्य में 
उन्होंने काल के ऊपर विशद विचार किया है जिसमें काल के पारमार्थिक और 
व्यावहारिक दोनों रूपों की स्फुट अभिव्यक्ति हुई है। 


जैनधर्म-दर्शन में कालतत्त्व : जेनदर्शन में काल के ऊपर विशद विचार 
किया गया है। वहाँ पांचवाँ अजीव द्रव्यकाल है जिसकी नित्य सत्ता स्वीकार 
की गई है और जो पदार्थो में निरन्तरता, परिवर्तन, गति, नूतनता और 
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पुरातनता का कारण है।१° यह दो प्रकार का है निश्चयकाल और व्यवहार काला 
निश्चयकाल अपनी द्रव्यात्मक सत्ता रखता है वह धर्म और अधर्म द्रव्यो के 
समान समस्त लोकाकाश में व्याप्त है तथापि उक्त समस्त द्रव्यो से उसको 
अपनी एक विशेषता यह है कि वह उनके समान अस्तिकाय अर्थात्‌ बहुप्रदेशी 
नहीं है। उसके एक-एक प्रदेश एकत्र रहते हुए भी अपने-अपने रूप में पृथक्‌ 
हैं जिस प्रकार रत्नों की एक राशि या बालुका-पुंज जिसका एक-एक कण 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहता है और जल या वायु के समान एक काय निर्माण नहीं 
करता।२१ निश्चयकाल अखण्ड और अनन्त है किन्तु रूप रंहित हे एवं इन्द्रिय- 
शक्य नहीं है। यह पदार्थो के रूप परिवर्तन या स्थायित्व में कारण है। व्यवहार 
कारण प्रयोजनवश सूक्ष्म और स्थूल इकाइयों, मिनट, सेकेण्ड, घण्टा, मास, 
वर्ष आदि में विभक्त है एवं आदि, अन्त वाला है। पदार्थों के विपरिणमन, 
उनकी पूर्वापर स्थिति के बोधक तत्त्व के अतिरिक्त काल का अनुमान किसी 
अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता यद्यपि व्यबहार काल को सभी काल 
इकाइयाँ आकशस्थ ग्रहगति के आधार पर अनुमानित हैं जैसा सूर्यादि 
ग्रहोपलक्षित गति के आधार पर इसका निर्धारण किया गया. है।२२ 


बौद्धदर्शन : बौद्धदर्शन में काल की अवधारणा बहुत स्पष्ट नहीं हे 
क्योंकि वहाँ क्षण के अतिरिक्त काल नाम की सभी स्वीकृत उपाधियाँ बुद्धिकल्पित 
हैं ऐसा सब कुछ उनके विचारों को देखने से प्रतीत होता है। आचार्य नरेन्द्र 
देव ने पुराने बौद्धों में वस्तुओं की उत्पाद शक्ति का एक कारण काल को माना 
ar? बोद्ध धर्म के चार दार्शनिक संप्रदायों वैभाषिक, सौत्रान्तिका, माध्यमिक 
और योगाचार इन सभी के मत में किसी अखण्ड काल की सत्ता नहीं है। 
पदार्थों की स्थिति एवं उनमें परिवर्तन देखकर खण्डकाल या व्यावहारिक काल 
की कल्पना हम करते हैं । वह सब हमारी बुद्धि के कल्पित विचार हैं। ब्रह्म- 
विद्याभरणम्‌' के अनुसार बौद्ध सम्प्रदाय में काल नामक किसी पदार्थ को स्वीकृत 
नहीं किया गया है।२५ z 


माध्यमिको की मान्यता के अनुसार कोई अखण्ड काल नहीं। वस्तु स्थिति 
से हम काल का अनुमान करते हैं। व्यवहार दशायें केवल. वर्तमान की स्थिति 
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बनती हैं। कर्मों के फलोत्क्षेपण की स्थिति ही वर्तमान है जो भविष्य से उत्पन्न 
होती है और क्षणानन्तर के पश्चात्‌ ही भूत हो जाती है। 


कमलशील ने समय की उपयोगिता परत्व, अपरत्व, स्थविर, युवा आदि 
भेदों को निर्धारित करने में माना है। काल को खण्डात्मक सत्ता केवल 
व्यावहारिक है वास्तव में उसकी अखण्ड स्थिति बनती नहीं। प्रज्ञाकर गुप्त के 
काल सम्बन्धी अवधारणा की व्याख्या करते हुए श्री पीण्वी० काणे ने लिखा 
है कि प्रमाण वार्तिक भाष्य के अनुसार काल नाम का कोई पदार्थ नहीं। 
व्याघहारिक काल की कल्पना बुद्धि परिकल्पित aes 


ज्योतिषशास्त्र की मान्यता वेदांगों में की गई है। इस परम्परा का संहिताओं 
के अनन्तर सूर्य सिद्धान्त नामक आर्षग्रन्थ है जिसमें काल के दो रूपों का 
वर्णन है। प्रथमरूप में वह सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाला (लोकानां 
अन्तकृत कालः, सूर्यशसि० १.१०) और दूसरे रूप में काल-गणना के रूप 
में लोक के लिए उपकारी या लोक में प्रतिष्ठित है। काल के संहारक रूष में 
कम परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से कालगणना के त्रुटि से लेकर प्रलयकाल पर्यन्त 
इसका एक रूप वर्णित है। ज्योतिषशास्त्र का कलनात्मक काल स्मृति, महाभारत 
एवं पुराणानुसारी है। सभी कालावयवों की सृष्टि यहाँ सूर्य से बतायी गई हे! 
अत: सूर्य के साथ ही जब महाप्रलय होता हे तो ब्राह्मी रात्रि में जिसका 
परिमाण ब्राह्म-दिन के समान ही बताया गया है एक तो नैमित्तिक प्रलय के 
समय सभी ग्रहों की परिसमाप्ति हो जाती है और ब्राह्मी रात्रि के बीतने पर 
पुनः ग्रहादिकों और कालचक्र की सृष्टि होती है। इस प्रकार एक सहस्र चतुर्यगों 
के बीतने पर ब्रह्मा का दिनभाग ४३२००००५१०००=४३२००००००० 
मानवीय वर्षों के बाद काल की ज्योतिषकृत मान्यता समाप्त हो जाती है । वैसे 
ब्रह्म की आयु अपने मान से सौ वर्ष की बतायी गई है पर ज्योतिष का 
प्रयोजन कल्पकुदिन में ग्रहों के अवसान पर्यन्त ही काल सीमा से है। यही 
वर्णन ज्योतिष के लगभग सभी ग्रन्थों में है। 


शाक्त दर्शन में काल तत्त्व : 


= आगमों में शिव और शक्ति का विस्तार वणित है। शिवसत्ता परमतत्त्व 
-रूप में चित्रित है जो निर्विकार, निलेंप और आदि-अन्त रहित है। उसकी 
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शक्ति माया जो व्यक्तावस्था में सती, पार्वती, उमा, आदि रूपों में वणित हे 
उसी की प्रेरणा से शिव में स्पन्दन होता है। यही उनकी कालात्मिकी शक्ति 
है जो विश्वोत्पत्ति में प्रेरक रूप से निमित्त कारण रूपा रुद्राणी है। यह शक्ति 
परमेश्वर के साथ सदा लीन रहती है। सृष्टि और प्रलय इसी के कार्य हैं। यह 
कालरूपा है जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। महाप्रलय के समय यह 
शिव में ही विलीन होकर निहित रहती है और प्राकृतिक तत्त्वों की उत्पत्ति के 
समय साम्यावस्था में अवस्थित महाप्रकृति में काल-शक्ति के द्वारा क्षोभ उत्पन्न 
कर सृष्टि करती है और समय पर इसका संहार करती है। मार्कण्डेय पुराण 
में “त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तरूपा विश्वस्य बीजं परमासि माया” के रूप में इसका 
उल्लेख किया गया है। कला, काष्ठा आदि के रूप में यह वस्तुओं में परिणाम 
(परिवर्तन) उत्पन्न करने वाली कही गई है (कलाकाछादि रूपेण परिणाम 
प्रदायिनी मा०पु०, देवी मा.११) । यहाँ भी काल तत्त्व को परमेश्वर की शक्ति 
रूप में स्वीकार किया गया है जो शिवतत्त्व से किञ्चत्‌ भिन्न नही. हैं; विशेष 
द्रष्टव्य काल सि.द. पृ. ५१) काल का यह वर्णन भी परंपरया प्राचीन काल 
से आ रही मान्यताओं से भिन्न नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से काल की सत्ता 
स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता है। इसके ऊपर काल है या नहीं इस पर 
विशेष विवाद की आवश्यकता नहीं क्योंकि पुरुष और प्रकृति का भी पुरुष में 
अन्तर्भाव है। पुरुष की निर्विकारता सिद्धि के लिए परिणाम प्रकृति में ही मानना 
पड़ेगा अतः काल प्रकृति से भिन्न नहीं और वह भी पुरुष विशेष से सदा 
संपृक्त रहती है अत: काल परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं। 


आधुनिक विचारकों में भी काल के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार किया 
है उसमें काल का ऐश्वर्य निरूपित नहीं। कालकृत जो भी वर्णन है उसके व्यक्त 
रूप से है। काल का व्यक्त रूप भी दिक्‌ से सापेक्षित हे। अत: दिकूकाल की 
सापेक्षता में ही काल का व्यावहारिक पक्ष निरूपित है। आइन्स्टीन का सापेक्षवाद 
इसी दिक्‌ और काल की मान्यता के ऊपर आधारित है। इस रूप में दिक और ' 
काल दोनों की परमार्थ सत्ता नहीं है। ये दोनों ही सादि हैं अत: सान्त भी हैं। 
काल का यह रूप किसी भी गतिशील वस्तु की गति सापेक्षता से निर्धारित 
की जा सकती है दिक्‌ अर्थात्‌ आकाश के विभिन्न प्रदेशों के अनुकूल काल 
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की सापेक्षता है। अत: वर्तमान काल में काल की सापेक्षता वस्तुनिष्ठ है 
भावनिष्ठ नहीं और न काल शाश्वत और अनादि zl 


इस प्रकार. हम देखते हैं कि वैदिक काल में कालचिन्तन की प्रक्रिया में 
काल के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों का वर्णन संग्रहीत कर लिया गया था 
और काल-सूक्त में काल के ईश्वर रूप की कल्पना स्थापित हो चुको थी। 
वैदिककाल के पूर्व काल की क्या अवधारणा ती इसका स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं 
है किन्तु काल की उपयोगिता की अनुभूति मानव की सामाजिक स्थापना के 
साथ हुई होगी ऐसी प्रतीति होती है। सम्भवतः काल की प्रथम. मानक इकाई 
अहोरात्र और उसके बाद मास का ज्ञान हुआ होगा तथा कालान्तर में संवत्सर - 
का ज्ञान सम्भव है। चिन्तन प्रधान भारतीय समाज में काल की दार्शनिक और 
व्यावहारिक दोनों पृष्ठ-भूमियों पर व्याख्या प्रस्तुत हुई है जिसका संक्षेप में ऊपर 
वर्णन किया गया है जिससे कालदर्शन और काल के व्यावहारिक पक्ष को 
महत्त्वपूर्ण भूमिका का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता हे। 


भारतीय परम्परा के अनुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों 
की महत्ता यज्ञ-विद्या की प्रतिष्ठा के लिए हे और ये यज्ञ कालाश्रित हैं। काल 
उचित ज्ञान के लिए ज्योतिवेंदाज़ का आविष्कार हुआ। यज्ञों के प्रसङ्ग में 
ही अनेक प्रकार के सापेक्ष काल, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्रः 
आदि काल इकाईयों की प्रतिष्ठापना, निमेषादि सूक्ष्म कालात्मक इकाइयों का 
निर्धारण वैदिककाल में ही हो चुका था बाद में सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति की गति 
के आधार पर सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र आदि वर्षों की कल्पना उनसे 
सम्बन्धित अनेक यज्ञीय कर्मो के निष्पादन का काल नियत किया गया। ऐसी 
स्थिति में व्यावहारिक काल की महत्तां जीवन में बहुत बढ़ गई। इसी को ध्यान 
में रखकर कालमान सम्बन्धी दूसरा मान भी संग्रहीत किया गया है जिसमें काल 
के विभिन्न दीर्घकालिक एवं लघु इकाईयों का भी वर्णन किया गया है। | 


इस प्रकार कालसंहिता ओर उसकी निहित व्याख्या भारतीय सांस्कृतिक 


zy 4 रक्षा और उस प्राचीन परम्परा की रक्षा में सहायक होगी ऐसी हमारी 
प्रार्थना है। 
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Time can not be the cause of universe because it does not 
exist as a separate entity. It is nothing but the continuing 
activity" Yukti dipika, Encyclopedia of Ind. Phi. p. 255. 


9. Ibid, p. 309. 
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काल-दर्शन १९ 


उत्पत्तौ च स्थितौ चापि विनाशे चापि तद्वताम्‌ । 
निमित्तं कालमेवाहुर्विभक्तेनात्मना स्थितम्‌ ॥ 
तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्राधारं प्रचक्षते। 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते॥ 

यदि न प्रतिबध्नीयात्‌ प्रतिबद्धश्च नोत्सृजेत्‌। 
अवस्थाव्यतिकीर्येरन्‌ पोर्वापर्यविनाकृताः॥ 

तस्यात्मा बहुधाभिन्नो भेदे धर्मान्तराश्रयैः। 

न हि भिन्नमभिन्नं वा वस्तु किञ्चन विद्यते॥ 

नैको न चाप्यनेकोऽस्ति न शुक्लो नापि चासितः। 
द्रव्यात्मा स तु संसगदिवं रूपः प्रकाशते॥ 
संसर्गिणां तु यो भेदो विशेषास्तस्य ते मताः। 
संभिन्नस्तैरवस्थानां कालो भेदाय कल्पते॥ वाक्यपदीय ९/३-८। 


ada परिणाम: क्रियाः पंरत्वापरत्वादिभिः लक्ष्यः, जैनसिद्धान्तदीपिका 
१,१९-२०। 


जैन हीरालाल, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २२२। 


बाह्यपग्रहाद्विना तद्वृत्यभावात्‌ तत्रवर्तनोपलक्षितः काल इति कृत्वा वर्तना 
कालस्योपकार: - सर्वार्थसिद्धि, पु० २९१. (फूलचन्द) स्वकीयोपादानरूपेण 
स्वयमेव परिणममानायां पदार्थानां कुम्भकारचंक्रस्याधस्तन शिलावत्‌- 
्रव्यसंग्रहवृत्ति, गाथा २१ पर टी०द्र० नेचर आफ टाइम, पृ०९७। 


अत्राहुः केऽपि जीवादिपर्याया वर्तनादयः | 
कालं इत्युच्यते तज्ज्ञैः पृथग्द्रव्यं तु नास्त्यसौ ॥ 
एवं च द्रव्यपर्याया एवामी वर्तनादयः | 


संपन्ना: कालशब्देन व्यपदेश्या भवन्ति ये ॥ 
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२० काल-संहिता 


पर्यायाश्च कथञ्चित्‌ स्युर्रव्याभिन्नास्ततश्व ते । 


द्रव्यनाम्नापि कथ्यन्ते जातु प्रोक्ते यदागमे ॥ 
लोकप्रकाश ५४७९, ५, १९-१२] 


किन्तु योऽ्कादिचाराभिव्यङ्गगो नृक्षेत्रमध्यग:। 
कालो न स्यात्‌ कथं कार्यानुमेयः परमाणुवत्‌॥ 
तत्रैव २८.१९ तत्त्वार्थ भाष्य। 


२३. आचार्य नरेन्द्र देव - बौद्ध धर्म-दर्शन-पृ० ५७४-५७५। 


२४. बौद्धानां मते क्षणपदेन घटादिरेव पदार्थों व्यवहियते, न तु तदतिरिक्तैः 
कश्चित्‌ क्षणो नाम कालोउस्ति-- क्षणिकः पदार्थ इति व्यवहारस्तु 
भेदकल्पनया, तत्त्वरत्मावली २.२.२० | 


२५. अनादिनिधनात्कालात्कथं क्षिप्रादि बुद्धयः। 
चिरक्षिप्रादि बुद्धीनां ग्राह्य: कालो यदीष्यते॥ वार्तिकालंकार (700 A.D.) 


“He holds that there is no separate entity like Kala, that is 
not possible to have the ideas of distant time and near time 
if kala be without beginning and be endless that the ideas of 
being distant or near or quick are not distinct from the 
activities about which they are predicated. This Buddhist 
‘view practically amounts to saying that time is not a thing 
but only an idea, only a subjunctive condition of human 
sensorial experiences and intentions and is non-existent in it 
self apart from the subject”. Hist of Dh. Vol. V, pt. I, 472. 
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अथर्ववेदीय कालसूक्त 


भारतीय संस्कृति में काल को स्वतंत्र दर्शन चिन्तन प्रक्रिया ऋग्वेद काल 
से ही प्रारम्भ हो चुकी थी जिसके अन्तर्गत काल के अव्यक्त और व्यक्त दोनों 
रूपों का स्फुट वर्णन ऋग्वेद (१।१६४) के अस्यवामीय सूक्त में प्राप्त होता है 
पर यह वर्णन सूक्ष्म एवं साङ्केतिक है तथा मुख्य रूप से संवत्सर विद्या से जुड़ा 
हुआ है। कालान्तर में काल के ये ही सूक्ष्मतत्त्व प्रस्फुटित होकर काल के 
` देवत्व, उसका सर्वासायित्व, उसकी स्वतन्त्रसत्ता आदि के रूप में अथर्ववेद के 
दो सूक्तों (१९।५३-५४) में सविस्तार वर्णित हैं। इससे ब्रह्मभूत, ईश्वररूप, 
प्रजापतियों के भी प्रजापति अखण्डकाल की स्वतन्त्र सत्ता स्वयमेव सिद्ध हो जाती 
है। इन सूक्तों की व्याख्या में .सायणाचार्य ने इन्हें कालस्वरूप परमात्मा की स्तुति 
बताई है (अनेन सूक्तद्वयेन सर्वजगत्‌ कारणभूतः कालस्वरूप: परमात्मा स्तूयते) 
अथवा काल ही आदित्य स्वरूप है यह उनकी मान्यता हे। वही अश्व है 
जिसकी सप्तरश्मियाँ कालचक्ररूपी रथ के साथ घोड़े बताये गए हैं। (अथवा अश्व 
शब्देन आदित्य उच्यते) उस कालरूपी सूर्य की यह स्तुति है। सप्तरश्मियों से 
युक्त अश्वरूप यह काल सहस्राक्ष, अजर एवं प्रचुर रेतस्‌ वाला कहा गया है। 
इसी कालरूपी रथ पर सभी प्राणि जगत्‌ प्रतिष्ठित हें जो सभी भुवनों की प्रतिष्ठा : 
है। यह रथ सप्त चक्रोंवाला एवं सप्त नाभि युक्त है जो विश्व के चारों ओर 
घूमता रहता है (अनया संवत्सररूप कालचक्रं वर्ण्यते, तस्य संवत्सर कालस्य 
चक्राणि एक, त्रीणि, पञ्च, षट्‌, सप्त द्वादशेति तत्र-तत्र आम्नायते सप्तयुञ्जन्ति | 
रथमेक चक्रम्‌ (अथर्ववेद ९।१४।१२) | इस काल के अधीन संपूर्ण स्थावर 
जङ्गम संसार, प्रजापति देवसमुदाय, द्यावापृथिवी एवं समस्त भूतग्राम प्रतिष्ठित है। 
अथर्ववेद के उक्त दो सूक्त ही कालान्तर में संवर्धित होने वाले कालवाद अथवा 
कालदर्शन के सिद्धान्तों के आधार स्तम्भ बने जिनका निरूपण परवर्ती वैदिक 
साहित्य, स्मृति, पुराण तथा अन्य लौकिक साहित्यिक विधाओं में विस्तार से प्रस्तुत 
हुआ zl : 
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२४ काल-संहिता 
काल-सूक्तम्‌-अथर्ववेदे 
(कालप्रतिपादकत्वात्‌ कालसूक्ते इत्युच्यते ) 
कालो अश्वो बहति सप्तरश्मिभिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता । 
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ugu 
सायणभाष्यम्‌ 


अनेन सूक्तद्वयेन सर्वजगत्कारणभूतः कालरूपः परमात्मा स्तूयते। तत्र प्रथमया 
कालोऽश्वात्मना रूप्यते। सप्तरश्मिः सप्तसंख्याका रश्मयो रज्जवो geia- 
पादाववद्धा यस्य सः सहस्राक्षः सहस्रलोचनः अजरः जरारहितः नित्ययुवा, भूरिरेतः 
प्रभूतवीर्यः, रेतःसेचनसमर्थः अपत्योत्पादनशक्तः, कालः कलयिता अश्वो वहति 
स्वारोहकान्‌ अभिमतं प्रदेशं प्रापयति। तं अश्वं विपश्चितः कवयो धीमन्तः आरोहन्ति। 
तस्य अश्वस्य चक्रा चक्राणि 'चङ्क्रमणाच्चक्रम्‌' इति यास्कः (नि? ४.२७) 
विश्वानि भुवनानि गन्तव्य स्थानानि। अश्वः आश्नुते व्याप्नोति भूतभविष्यद्वर्तमानकाल- 
वर्तीनि वस्तूनीति अश्वः। कालः कलयिता सर्वस्य जगतः अनवच्छिन्नकालरूपः 
परमेश्वरः made रश्मिशब्देन ऋतव उच्यन्ते। सप्तर्तुः एकैक ऋतुर्मास- 
द्वयात्मकः सप्तमस्तु त्रयोदशो मासः साकंजानां सप्तथम्‌ आहुरेकजं षडिद्यामा ऋषयो 
देवजा इति (ऋ०१.१६४.१५, Ko अथर्व ९.१४.१६)। सहस्राक्षः अत्र 
अक्षिशन्देन दिनानि रात्रयश्च उच्यन्ते। सहत्रसंख्याकाहोरात्र युक्तः। अजरः जरारहितः 
सर्वदा एक रूपः, भूरिरेताः प्रभूतजगत्सर्जन समर्थशक्ति संपन्न। एवं रूपः कालो 
बहति प्राणिजातं स्वस्वकर्मसु प्रापयति... तस्य कालात्मकस्य रथस्य चक्रा चक्राणि 
विश्वानि भुवनानि भूतजातानि लोकान्‌ अभिगच्छन्तीति शेषः! अथवा अश्वशब्देन 
आदित्य उच्यते। एको अश्वो वहति सप्तनामा (निश ४।२७) कालात्मको अश्वः सूर्यः 
सप्तरश्मयः प्रधानभूता यस्य। ते चैव सप्तसूर्या इत्युच्यन्ते। ...असौ तु प्रधानभूतः 
कश्यपाख्यः आदित्यः। सहस्राक्षः अक्षीणि किरणाः सहस्रकिरणोपेतः अजरः अविनश्वरो 
नित्यः भूरिरेताः एवंरूप आदित्यो वहति कालचक्रं धारयति।' तं कालात्मकं सूर्य 
१. - असौ वा आदित्य एषोऽश्वः, Nomo ६.३.१.२९। 

सहस्र है त आदित्यस्य रश्मयः जै०उ० १.४४.५। 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नरश्मे, मार्क०पु० १०९.७८ 

ततो रश्मिसहस्रात्तु तत्रैव १०५.११। 
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काल-दर्शन २५ 


विद्वांस अधिगतपरमार्थाः आरोहन्ति सूर्यमण्डलं भित्वा उपगच्छन्ति। तस्य सूर्यस्य 
व्याप्तस्थानानि सर्वाणि जगन्तीति। 


कालरूपी अश्च विश्वरूपी रथ को खींचता है। यह सप्त किरणों वाला है 
तथा इसकी सहस्र आंखे हैं। वह जरारहित और प्रभूत शक्तिवाला है। उस पर 
ज्ञानी कवि चढ़े हुए È सभी भुवन उसके चक्र हौ 


सप्तचक्रान्‌ बहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः । 
स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत्‌ कालः स ईयते प्रथमो नु देवः ॥२॥ 


अनया संवत्सररूपकालचक्रं वर्ण्यते। तस्य संवत्सरचक्रस्य चक्राणि एकं, 
त्रीणि, पञ्च, षट्‌, सप्त द्वादशेति तत्र तत्र आम्नायते। “सप्त युञ्जन्ति (९.१४.२) 
सप्तचक्रेषडरे (९.१४.१२) त्रिनाभिचक्रं (९.१४.३) BAMA” (९.१४.१३) 
इत्यादिषु तथा च शौनको5प्याह-- 


त्रिधा द्वादशधा षोढा पञ्चधा सप्तधा तथा । 
संवत्सरं चक्रवच्च पराभिः कीर्तयत्यृषिः ॥ (golo ४.३८) 


एष सर्व जगत्कारणत्वेन अनुभूयमानः कालः परमात्मा सप्तचक्रां चक्राणि सप्त 
ऋतून्‌ अनुक्रमेण वहति धारयति। सप्तनाभिः सप्तऋतुसंधिकालाः। स पूर्वोक्त 
संवत्सररूपः प्रथमः सर्वस्य आदि भूतो देवः द्योतमानः नित्यज्ञानरूपः कालः परमात्मा 
जगन्ति अञ्जत्‌ अञ्जन्‌। व्यक्तीकुर्वन्‌ स्वेन कालेन अवच्छिन्नानि कुर्वन्‌ उत्पादयन्‌ सः 
स्यति संहरतीति सः। कालः कलयिता सर्वेन्द्रिय व्यापारकर्ता शरीराभिमानी देवः 
सर्वाणि प्राणिजातानि प्रेरयन्‌ उपहरंश्च तत्त्ञ्ञायते। 


यह काल सात चक्रों को खींचता हो! इसकी सात नाभियाँ हे। इसका अंक्ष 
अमृत हौ! वह इन सब भुवनों को प्रकट करता हौ! वह काल पहला देव है 
और वह चलता ÈI 


पूर्णः कुम्भोऽधि काल आहितस्तं वै पश्यामो बहुधा तु सन्तः । 
स इमा विश्वा भुवनानिप्रत्यङ्‌ कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌ ॥३॥ 


काले सर्वजगत्कारणभूते नित्ये अनवच्छिन्ने परमात्मानि स्वस्वरूपे पूर्वः 
सर्वत्रव्याप्तः कुम्भः अहोरात्रमासर्तुसंवत्सरादिरूपः अवच्छिन्नो जन्यः कालः आहितः 
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निहितो वर्तते) स कालः इमा इमानि भूतजातानि आव्याप्यप्नुवन्‌ भवति। तं काले 
परमे व्योमनि वर्तमानम्‌ आहुः विद्वांसः ॥३॥ 

यह विश्वरूप घड़ा काल के ऊपर रखा ÈI उसको हम देखते हें जो 
बहुत प्रकार से होता है। वह काल इन सब भुवनो के सामने हे। परम आकाश 
में उसको काल कहते हैं। 

स एव भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्यैत । 

पिता सन्नभवत्‌ पुत्र एषां तस्माद्‌ वै नान्यत्‌ परमस्ति तेजः ॥४॥ 

स एव कालः भुवनानि भूतजानि आ अभरत्‌ आहत आहरति उत्पादयति वा 
स्वेनोत्पादितानि भुवनानि समन्तात्‌ पुष्णात। स एव कालः भुवनानि सं पर्यैत्‌ सम्यक्‌ 
परिगच्छति व्याप्रोति। काल एवं पितृत्वेन पुत्रत्वेन च व्यवहियते। तस्मात्‌ 
सर्वोत्पादकात्‌ सर्वगतात्‌ कालाद्‌ अन्यत्‌ परमं उत्कृष्टं तेजो नास्ति। तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेः (क०व० ५.१५) | 


वह ही सब भुवनो का पोषण करता है। वही सब धुवनो को व्याप्त 
करता èl वह पिता होता हुआ उनका पुत्र हुआ है। उससे अधिक तेज कोई 
नहीं है। 

कालोऽमूं दिवमजनयत्‌ काल इमा पृथिवीरुत | 

काले ह भूतं भव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते ॥५॥ 


कालः परमात्मा अमूं विप्रकृष्टां दिवं gh अजनयत्‌ अपि च इमाः 
परिदृश्यमाना सर्वाधारभूताः पृथिवीः (ऋ० १०।१०८।९) | काल एव भूतं भव्यं 
बर्तमानकालावच्छिन्नं च जगत्‌ विशेषेण आश्रितं वर्तते। 


काल ने ही इस geile को बनाया है और काल ने ही ये भूमियाँ बनायी 
ह। काल में जो भूत में हुआ और जो भविष्य में होगा जो हो रहा है वह सब 
काल से प्रेरित होता है । 


कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्यः । 
काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति ॥६॥ 
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कालः कालरूपः परमात्मा भूति भवनवज्जगद्‌ असृजत। काले प्रेरके सति 
सूर्यः आदित्यः तपति जगत्‌ प्रकाशयति । काल एव आश्रये विश्वानि भूतानि वर्तन्ते। 
काले सर्वेन्द्रियाधिष्ठाता स्वेन्द्रियव्यापारं करोति। 


काल ने सृष्टि बनायी है। सूर्य काल में ही तपता हे, काल में ही सभी 
भूत रहते हौ काल में आँख विशेष रीति. से देखती हौ 


काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम्‌ । 
कालेन सर्वा नन्दत्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥ 


काले परमात्मनि मनः जगत्सिसृक्षानिमित्तभूतं मनोवर्तते। तस्मिन्नेव प्राणः सूत्रात्मा 
सर्वजगदन्तर्यामी वर्तते। प्राणाः पञ्चवृत्तिकः परमात्मन्येव वर्तन्ते। कालेन वसन्तादिरूपेण 
आगतेन सर्वा इमाः प्रजाः नन्दन्ति ॥ 


काल में मन, काल में प्राण और काल में नाम रहा हो काल आने पर 
ये सब yore आनन्दित होती हो 


काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्मसमाहितम्‌ | 
कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासौीत्‌ प्रजापतेः ॥८॥ 


काले परमात्मनि तपः जगत्सर्जनविषयं पर्यालोचनम्‌ | “तपसा चीयते ब्रह्म’ 
(मु०१.१.८)। ज्येष्ठ सर्वस्य आदिभूतं हिरण्यगर्भाख्यं ज्येष्ठं ब्रह्म श्रेष्ठं ब्रह्म’ 
श्रुत्यन्तरम्‌ । कालः सर्वस्य जगत ईश्वरः स्वामी। यः कालः प्रजापतेः चतुर्मुख्यस्य 
ब्रह्मणः पिता आसीत्‌। 


काल में तप होता है, काल में ज्येष्ठ रहता Èl काल में ज्ञान समाहित 
हुआ है काल ही सबका ईश्वर है जो प्रजापति का पिता था। 


तेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम्‌ ॥९॥ 


तेन कालेन इषितं इष्टं सर्व स्रष्टव्यं जगत्‌ । कामितं इत्यर्थः। तेनैव उत्पादितं 
जगत्‌। तच्च तस्मिन्नेन प्रतिष्ठितम्‌ | काल एव ब्रह्म देशकालावच्छिन्न 
सच्चित्सुखयितृरसम्‌ अबाध्यं परमार्थ तत्त्वं भूत्वा परमेष्ठिनं सत्यलोके तिष्ठन्तं चतुर्मुखं 
ब्रह्माणं विभतिं। 
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काल से ही सब प्रेरित है और सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित है। काल ब्रह्म 
होकर परमेष्टी ब्रह्मा को धारण करता हौ 


कालः प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ । 
स्वयंभूः कश्यपः कालात्‌ तपः कालादजायत ॥१०॥ 


कालः सृष्ट्यादौ प्रजापतिं ब्रह्माणं असृजत उत्पादयत्‌ ATA स्वयंभूः स्वयं 
आत्मना भवति, इति स्वयंभूः | कश्यपः अष्टमः सूर्यः “कश्यपोऽष्टमः स महामेकं 
न जहाति’ (तै०आ० १.७.१) कश्यपः पश्यको भवति यत्‌ सर्व परिपश्यति सौम्यात्‌ 
(Èo आ० १.८.८) तादृशः सर्वस्य द्रष्टा सूर्यः तपः सन्तापकं तेजश्च कालाद्‌ 
अजायत। 


काल ने पहले. प्रजापति को बनाया, स्वयंभू कश्यप काल से बना हैं, काल 
से तप बना È काल से सब कुछ बना हो! काल ही सबका कारण Bl यह 
विचार करके जानने योग्य Bl 
अथर्ववेद-१९.५३.१-१०। 
कालादापः इति सूक्तं कालप्रतिपादकत्वात्‌ कालसूक्तम्‌ इत्युच्यते। 
तस्य पूर्वसूक्तेन सह विनियोगः 


क्रालादपः समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः | 
कालेनोदेति सूर्यः काले नि विशते पुनः ॥१॥ 


कालात्‌ सर्वजगत्कारणात्‌ परमात्मनः सकाशाद्‌ आपः ब्रह्माण्डाधार भूतः 
समभवन्‌ 


अप एव ससर्जादौ तासु वीर्य अवाकिरत्‌ तदण्डमभवद्धैमम्‌ (मनु १.१) 


जगत्सर्जनकर्मणे तप्यमानात्‌ कालाद्‌ दिशः प्राच्याद्याः समभवन्‌ | कालेन 
रेकेण सूर्य उदेति उदयं गच्छति| “भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः 
(तै०आ० ८.८) पुनः सूर्यः काले नि विशते विलीयते। 


॥ काल से जल उत्पन्न हुए हैं काल से ज्ञान तप और दिशाएँ उत्पन्न हुई 
| काल से सूर्य उदित होता है। पुनः वह सूर्य उसी में प्रविष्ट होता È 
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कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मही | 
द्यौर्मही काल आहिता ॥२॥ 


कालेन प्रेरयित्रा परमात्मना वातो वायुः Vad! तेनैव मही पृथिवी आहिता 
दृढं स्थापिता। महीद्योश्च काले आधारे स्थापिता। 


काल से ही वायु बहता है, काल से ही प्रथिवी बढ़ी हुई है। प्रथिवी और 
आकाश काल से व्याप्त हौ 

कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा । 

'कालादृचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥३॥ 

कालेनैव पित्रा प्रेरके पुत्रः प्रजापतिः भूतं भविष्यत्‌ कालवच्चछिन्नं वर्तमानं 
पुरस्तात्‌ उत्पादितवान्‌ । कालात्‌ परमात्मनः ऋचः यजुः तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत्‌ ऋचः 
सामानि जज्ञिरे (अथर्व.१९.६.१३) काल एव यज्ञं उत्पादयत्‌। 

काल से ही प्रेरित पुत्र रूप प्रजापति ने भूत, भविष्य और वर्तमान बनाया 
काल से ही ऋचाएँ एवं यजुस्‌ उत्पन्न हुए। 

कालो यज्ञं समैरयद्देवेभ्यो भागमक्षितम्‌ । 

काले गन्धर्वाप्सरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥४॥ 


गां वाचं धारयन्तीति गन्धर्वाः अप्सरसः काल एव आधारे वर्तन्ते। सर्वेऽपि 
लोकाः काले प्रतिष्ठिताः अथर्वा अथर्ववेदस्तष्टादेवश्च काले स्वजनके अधितिष्ठति। 


काल ने ही अक्षय यज्ञ भाग को देवों के लिए प्रेरित किया है। काल में | 


ही गन्धर्व और अप्सराएँ प्रतिष्ठित हैं। काल में सभी लोक स्थित हैं। 
कालेयमड्डिरा देवोऽथर्वा चाधितिष्ठतः | 
इमं च लोकं परमं च लोकं पुण्यांश्चलोकान्‌ विधृतीश्च पुण्याः | 
सर्वाल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः ॥५॥ 


इमं च सर्वकर्माजनस्थानं भूमिं परमं फलभोग्यस्थानं लोकान्‌ उक्तानुक्तांश्च 
ब्रह्मणा स्वकारणेन देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितेन सत्यज्ञानानन्तादिलक्षणेन परमात्मना 
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अभिजित्य स एतत्‌ सूक्तद्वयप्रतिपाद्यः परमः सर्वोत्तमः कालो देवः ईयते 


सर्वस्थावरजङ्गमात्मकं जगत्‌ व्याप्य वर्तते। 
काल में अङ्गिरादेव और अथर्वा अधिष्ठित हैं। इस लोक, परलोक, सभी 
पुण्यलोकों और परमलोकों को जीतकर परमदेव काल ब्रह्मज्ञान के साथ सर्वत्र 


विचरण करता है। 
अथर्ववेद १९.५४.१-५। 


अश्वमेधरूपस्य कालस्य वर्णनं बृहदारण्यके- 


३४ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य fre । सूर्यचक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्नि-वैंश्वानरः 
संवत्सर आत्मा$श्वस्य मेध्यस्य । दयौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः wa 
अवान्तरदिशः पर्शवि ऋतवोङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा 


नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसानि।\ बृ०उ० १।१। 
संबत्सर- 

सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं मिथुनं समभव- 
दशनायामृत्युस्तद्यद्रेत आसीत्‌ स संवत्सरोऽभवत्‌ | न ह पुरा ततः संवत्सर आस 
तमेतावन्तं कालमबिभः | यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्तादसृजत तं 
जातमभिव्यददात्स भाणकरोत्सैव वागभवत्‌। 


१. ऋतवोऽङ्गानि संवत्सरावयवत्वादसङ्ग साधर्म्यात्‌ | मासाश्चार्थमासाश्च पर्वाणि संधयः 
सन्धिसामान्यात्‌ अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः | बहुवचनात्‌ प्राजापत्य दैवपित्र्य मानुषाणि प्रतिष्ठा पादाः 
प्रतितिष्ठ त्येतेरिति। अहोरात्रैर्हि कालात्मा प्रतितिष्ठत्‌अश्वस्य पादैः | बृ०उ० Mowo १।१। 


२. स मृत्युकामयत- द्वितीयो मे ममात्मा शरीरं येनाहं शरीरी स्याम। स पूर्वोत्पन्नेन वाचं 
त्रयीलक्षणां मिथुनं gawi समभवत्‌ संभवनं कृतवान्‌ मनसा त्रयीमालोचितवान्‌। त्रयी विहितं कर्म 
सृष्टिक्रमं मनसान्चालोचयदित्यर्थः | तत्तत्र मिथुने यद्रेत आसौत्‌ प्रथम-शरीरिणः प्रजापतेरुत्पत्त 
त्र्यालोचनायां यद्‌ दृष्टवानासीज्जन्मान्तरकृतम्‌ तद्धावभावितोऽपः सृष्ट्वा तेन रेतसा बीजेनाप्स्वु 
प्रविश्य अण्डरूपेण गर्भभूतः स संवत्सरोऽभवत्‌। संवत्सर कालनिर्माता संवत्सरः प्रजापतिरभवत्‌। 
न ह पुरा पूर्व तत स्तस्मात्‌ संवत्सरकालनिर्गातुः प्रजापतेः संवत्सरः कालो नाम नास न बभूव 
7I 
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काल-दर्शन ३१ 
संवत्सर- 
तस्मादूचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ 
मुण्डक Bo २।१।६।१। 


स एष संवत्सरः प्रजापतिः | षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पञ्चदश कला 
ध्रुवैवास्य षोडशीकला स रात्रिभिरेवाचपूर्यतेप च क्षीयते सोऽमावास्यां रात्रिनेतया 
षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राण्भृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते। 


gogo १।५।१४। 


तं संवत्सर कालनिर्मातारमन्तर्गर्भ प्रजापतीन्‌ यावानिह प्रसिद्धः काल एतावन्तमेतावत्संवत्सर 
परिमाणं कलमविभः भृतवान्‌ मृत्युः यावन्‌ संवत्सर इह प्रसिद्धः | तमेतावतः कालस्य सवत्सर- 
मात्रस्य परस्ताद्‌ उर्ध्वमसृजत्‌ सृष्टवान्‌ अण्डभिनदित्यर्थः तमेवं कुमारं जातमग्निं प्रथमं 
शरीरिणम्‌! 
बु०उ०शां०भा० १।२।४। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अश्वमेध को संवत्सर से समीकृत कर अश्व से तुलना को 
गई है। यह अश्व सूर्य ही है। बही संवत्सर रूप प्रजापति है। यहाँ प्रसङ्गतः व्यक्त काल के 
अवयव रूप अयन, मास, अहोरात्र आदि का यथार्थ वर्णन प्राप्त होता हे। यहाँ अक्षर ब्रह्म 
के प्रशासन में सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति बतलायी गई है जो भौतिक जगत्‌ में काल-गति 
के कारण हैं। इन्हीं से क्षण, मुहूर्त, निमेष, अहोरात्र, अर्धमास, मास, ऋतु और संवत्सर टिके 
हुए हैं। ये सब अक्षर तत्व के आश्रित हैं। 


इससे स्पष्ट है कि यहाँ परब्रहारूप अक्षर तत्त्व की कल्पना काल से भिन्न प्रत्यक्‌ 
चैतन्य रूप में की गई है और यही सभी जगत्‌ का आधारभूत तत्त्व है। काल इसके अधिनस्थ 
एक शक्तिमात्र है। 


१. अत्र यद्यपि संवत्सरस्यैवोत्पत्तिराम्नाता, तथापि संवत्सरग्रहणेन कालमात्रमुपलक्षितम्‌। 
अतएव व्याख्यातं शङ्करभगवत्पादैः “संवत्सरश्च काल कर्माङ्गम्‌ इति। 
'कालसिद्धान्तदर्शनी, पृ०३॥ 


यहाँ भी संवत्सर की उत्पत्ति वर्णन करने से कालमात्र की उत्पत्ति बताई गयी है। काल 
उस परम पुरुष का एक अङ्ग है, सहकारी है, स्वतन्त्र नही! 
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-संहिता 
३२ काल 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विद्युतौ तिष्ठत... Ta वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा मुहूत अहोरात्राण्यर्धमासा मासा : संवत्सरा 


इति विधृतास्तिष्ठन्ति। 
बृ०उ० ३।८।९। 


एष हं वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्माऽदयमग्निरर्कस्तस्ये 


मे लोका आत्मानस्तावेतावर्काश्चमेधौ। सो पुनरेकैव देवता भवति ...मृत्युर्जयति। 
GoTo १।२।७। 


आहोरात्र-- सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तं सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नम्‌ । 

बृहदारण्यके ( ३।१।४ ) शाङ्करभाष्ये क्रियासाधनभूतस्य कालस्य 
लक्षणम्‌- 

दर्शपूर्णमासादिकर्मसाधनानां यो विपरिणाम हेतुः कालः तस्मात्‌ कालात्‌ 
पृथगतिमुक्तिः; क्रियानुष्ठानव्यतिरेकेणापि प्रागूर्ध्वं च क्रियायाः साधनविपरिणाम-हेतुत्वेन 
व्यापारदर्शनात्‌ कालस्य। 

यदिदं सर्वमहोरात्राभूयामाप्तम्‌, स च कालो द्विरूपः अहोरात्रादिलक्षणः 


तिथ्यादिलक्षणश्च। तत्राहोरात्र्यादि लक्षणान्तावदतिमुक्तिमाह-- अहोरात्राभ्यां हि सर्व 
जायते वर्धते विनश्यति च तथा यज्ञसाधनं च। 


ब्रह्मभूतस्य कालस्य द्वैविध्यं निरूपितं कालश्चाकालश्च- 
कालात्‌ स्रवन्ति भूतानि कालाद्‌ वृद्धिं प्रयान्ति च । 
काले चास्तं नियच्छन्ति कालो मूर्तिरमूर्तिमान्‌ ॥ 


द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे कालश्चाकालश्चाथ, यः प्र्ागादित्यात्सोऽकालोऽकालोऽथ। 
A आदित्याद्यः स कालः सकलः सकलस्य वा एतद्रूपं यत्‌ संवत्सरः संवत्सरात्‌ 
खल्विमाः प्रजाः प्रजायन्ते संवत्सरेणेह वै जाता विवर्धन्ते संवत्सरे प्रत्यस्तं यात्ति 
तस्मात्‌ संवत्सरो वै प्रजापतिः कालोऽन्नं ब्रह्मनीडमात्मा चेत्येवं ह्याह 
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काल-दर्शन ३३ 


कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव सहात्मनि | 
यस्मिंस्तु पच्यते कालो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ut 
मैत्रीण्डप० ६।१४-१५। 
तथा च मार्कण्डेयपुराणे 


मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः । 
निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः ॥ मार्क०पु० ७८।१४। 


कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 


glorio २।२४। 
तथा च ब्रह्मलक्षणं तैत्तिरीयोपनिषदि 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्ति च संविशन्ति | तद्‌ विजिज्ञासस्व तदब्रहोति ।' 
तै०उप० ३।१। 


यहाँ तक काल और परब्रह्म जो जगत्‌ का परम सत्य है वे दोनों एक 
प्रतिष्ठा पर आधारित हैं। यह कालरूप ब्रह्म ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और 
संहार का हेतु कहा गया है। जिससे सभी भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय 
होता है वही ब्रह्म कहा गया है। यही लक्षण महाभारतादि ग्रन्थों में कहीं-कहीं 
उपन्यस्त हुआ ZI 


१. किञ्चित्‌ पाठभेदेन श्लोकोऽयं उद्धतः ब्रह्मपुराणे 
कालः पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनात्मनि । 
यस्मिस्तु पच्यते कालस्तन्न वेदेह कश्चन ॥ ब्रह्म Yo RARAN 
कान्ते स पक्वस्तेनैव सहाव्यक्ते लयं ब्रजेत्‌ | सि०शि०, वासनाभाष्य १।१५। 
एतेन स्पष्टं भवति यत्‌ कालोऽपि अव्यक्ते परमात्मनि लयमेति। 


काल से ही सभी भूतों की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय होता है। यह काल मूर्त और 
अमूर्त और भेद से दो प्रकार का है। प्रजापति ब्रह्मा के दो रूप है-- काल और अकाल 
जो सूर्य से परे है वह अकाल और जो सूर्य से युक्त है वह अवयवी और उसी का संवत्सर 
एक रूप है जिससे संपूर्ण प्रजाओ की उत्पत्ति, उनका संवर्धन, और अन्त में उसी में लय 
भी हो जाता है इसलिए सर्जक होने के कारण वह प्रजापति है। 
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३४ काल-संहिता 
श्रेताश्वतरि केषाञ्चित्‌. दार्शनिकानां मते कालस्य सृष्टिकारणत्वं 
प्रतिपादितं परं चास्य खण्डनं कृतं शाङ्करभाष्ये- 
कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या ।' 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः, तत्रैव, १।३।१ 


स एव काले भुवनस्य गोप्ता, तत्रैव, ४।१५।२ 


श्वेताश्वतर उ०, १।२। 


स्वभावमेकं कवयो वदन्ति 

कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः | 

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 

ज्ञ कालकालो गुणीसर्वविद्यः । तत्रैव ६।१-२;१६।° 


परस्त्रिकालादकलोऽपि दृष्टः, तत्रैव ६।५।५। 


१. तत्र कालादीनामकारणत्वं दर्शयति- शाङ्कर भाष्य, श्वेता १।२। कालादीनां निग्रामिका 

परमात्मशक्तिः | कालस्तु सर्वभूतानां विपरिणाम हेतुः । 
२. पूर्वोक्तानि कालात्मयुक्तानि कालात्माभ्यां युक्तानि कालपुरुषसंयुक्तानि स्वभावादीनि wal 
३. स एव प्रकृतः कालेऽतीतकल्पेषु - तत्रैव । 
४. नन्वन्ये कालादयः कारणं इति मन्यन्ते - ते परिमुह्यमाना 

अविवेकिनो न सम्यग्जानन्ति - तत्रैव । 

ज्ञ कालकारः कालस्यापि कर्ता - तत्रेव । 
५. परस्त्रिकालादतीतानागतवर्तमानात्‌ 

किन्हीं दार्शनिकों के मत में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति, और लय के कारणों में कालादि 
को कारण बताया गया है। पर उपनिषद्‌ के अनुसार तथा शंकराचार्य के विचार से कालादि 
करण हैं इनका कारण कोई अन्य चैतन्याधृष्ठात शक्ति जिसे ब्रह्म नाम से जाना जाता है वर्ह 
निरूपित है। काल तो भूतों की स्थिति का विपरिणाम का हेतु है। वह एकरूप या समूहरूप 
से भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। यहाँ काल की स्वतन्त्र अथवा सर्वोपरि सत्ता 
स्वीकार की गई है अपितु वह सृष्टि रचना में परमात्मा के अधीन उनका करण tl 
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काल-दर्शन ३५ 


परब्रह्मसकाशत्‌ कालस्योत्पत्तिः कालमाहात्म्यञ्ञ 


कालः संपद्यते तत्र कालस्तत्र न वै प्रभुः । 
स कालस्य प्रभू राजन्‌ स्वर्गस्यापि तथेश्वरः ॥ 


महा०्शान्ति०, १९८/९॥। 


काल की उत्पत्ति परमात्मा के परमधाम से बताई गई है। वहाँ, काल की 
प्रभुता नहीं है। वह परमात्मा काल और स्वर्ग दोनों का स्वामी है। 


कालं सर्वेशमकरोत्‌ संहार विनयात्मकम्‌ । 
मृत्योश्चतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ 
महा०शान्ति, १२२/३३। 


संहार और विनय (उत्पादन) जिसका स्वरूप है उस सर्वेश्वर काल को 
चार प्रकार की मृत्यु का, सुख और दुःख का स्वामी बनाया (रुद्र ने) । 


अहोरात्रं च कालं च यथर्तु मधुसूदनः । 
पूर्वाहणं चापराहणं च सर्वमेवानुकल्पयत्‌ ॥ 
महा०शान्ति, २०७/२९। 


श्री मधुसूदन (कृष्ण) से ही दिन रात, ऋतु के अनुकूल काल पूर्वा 
तथा अपरा आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था हुई है। 


पर्जन्य पृथिवी सस्यं कालो धर्मः क्रियाक्रिये । 
महा० शान्ति २०९। (गीता०प्रे० Yo ४९५८) 


कालस्य प्रभावं पौरुषत्वं च महाभारते- 


विधातृ विहितं मार्ग न कश्चिदतिवर्तते । 
कालमूलमिदं सर्व भावाभावौ सुखासुखे ॥ 
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३६ काल-संहिता 


कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः । 
निर्दहन्तं प्रजाः कालं कालः समयते पुनः ॥ 
कालो विकुरुते भावान्‌ सर्वलोके शुभाशुभान्‌ । 
कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः ॥ 
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः | 
कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति साम्प्रतम्‌ । 
तान्‌ कालनिर्मितान्‌ बुद्धवा न सं्ञां हातुमर्हसि ॥ 
महा०आदि० १-१८७-१९०, (गीता प्रेस २४८-५०) 


कर्म का फल अवश्य भोक्तव्य है इसे कोई टाल नहीं सकता। विधाता के 
मार्ग का कोई उल्लंघन नहीं करता। जन्म-मृत्यु और सुख-दुःख सबका मूल 
कारण काल ही है। काल ही प्रजाओं की सृष्टि करता और वही सबका संहार 
करता है। ऐसे काल को महाकालरूपी परमात्मा ही शान्त करता है। संपूर्ण लोकों 
में यह काल ही शुभ और अशुभ सब पदार्थो का कर्ता है। काल ही संपूर्ण प्रजा 
का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है) सब की 
सुप्तावस्था में भी काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं 
कर सकता। संपूर्ण प्राणियों में वह समानरूप से कार्य करता है। सृष्टि के समस्त 
पदार्थ जो हैं जो होगें या जो हो चुके हैं वे सभी काल की रचना हैं अतः 
ह विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए -- (संजय का धृतराष्ट्र को 
उपदेश) । 


स्वकर्मफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतग्राममिमं कालः समन्तात्‌ परिकर्षति ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वं कालं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्‌ ॥ 


महा०, शान्ति, १८१-११-१२। 
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काल-दर्शन ३७ 


अपने-अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान हे जो कर्मजनित अदृष्ट 
के द्वारा सुरक्षित रहता है। उपयुक्त समय पर काल इसे प्राणि-समुदाय के पास 
खींच लाता है। जैसे फूल और फल समय पर विना किसी की प्रेरणा के अपने 
आप वृक्षों में आ जाते हैं उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म भी अपने फलभोग के समय 
का उल्लंघन नहीं करते। 


कालो धर्मस्तथा मृत्युः कामक्रोधौ तथा युवाम्‌ । 
सर्वमन्योन्यनिष्कर्षे निघृष्टं पश्यतस्तव ॥ 
महा०, शान्ति १९०।११६। 


काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध सभी एक साथ कसौटी पर कसे गए हैं 
राजधर्म में सब की एक साथ परीक्षा होती है। 


कालेन क्रियते कार्य तथैव विविधा: क्रियाः | 
कालेनैते प्रवर्तन्ते कः कस्येहापराध्यति ॥ 
महा०, शान्ति १३९-४९-५७। 


काल के द्वारा ही सभी कार्य और विभिन्न feat संपन्न होती हें जब उसी 
के द्वारा यह सब कुछ होता है तो फिर यहाँ व्यक्तिगत दोष किसका कहा जाय 
अर्थात्‌ कौन किसी अन्य का अपराध करता है। (कालवाद के विषय में 
देखें) । 


कालो हेतुं विकुरुते स्वार्थस्तमनुवर्तते । 
महा०, शान्ति १४८।५७। 


समय कारण के स्वरूप को बदल देता है और स्वार्थ उस समय का 
अनुसरण करता है। 


महाविद्योऽल्पविद्यश्च बलवान्‌ दुर्बलश्च यः | 
दर्शनीयो विरूपश्च सुभगो दुर्भगश्च यः ॥ 

सर्व कालः समादत्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा । 
तस्मिन्‌ कालवशं प्राप्ते का व्यथा मे विजानतः ॥ 
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दग्धमेबानुदहति हतमेवानुहन्यते । 
नश्यते नष्टमेवाग्रे लब्धव्यं लभते नरः ॥ 
नास्य gta: कुतः पारो नावारः सम्प्रदृश्यते | 
नान्तमस्य प्रपश्यामि विधेर्दिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥ 
यदि मे पश्यतः कालो भूतानि न विनाशयेत्‌ | 
स्यान्मे हर्षश्च दर्पश्च क्रोधश्चैव शचीपते ॥ 
महा०, शान्ति २२४।१८-२२। 


कोई बड़ा भारी विद्वान्‌ हो या अल्प विद्या से युक्त हो, बलवान्‌ हो या 
दुर्बल, सुन्दर हो या कुरूप, सौभाग्यशाली हो या दुर्भाग्ययुक्त, गम्भीर काल सबको 
अपने तेज से ग्रहण कर लेता है। अतः उन सबके काल के अधीन हो जाने 
पर जगत्‌ की क्षणभङ्गुरता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जो काल के द्वारा दग्ध 
हो चुका है, उसी को पीछे से आग जलाती है। जिसे काल ने पहले से ही 
मार डाला है वही किसी दूसरे द्वारा मारा जाता है। जो पहले से ही नष्ट हो 
चुकी है वही वस्तु किसी के द्वारा नष्ट की जाती है एवं जिसका मिलना पहले 
से ही निश्चित है वही मनुष्य प्राप्त करता है। बहुत सोचने पर भी उस दिव्य 
विधाता रूप काल का अन्त नहीं दिखाई पड़ता। उस समुद्र जैसे विस्तृत काल 
का कहीं आर-पार नहीं है। यदि मेरे देखते काल सब प्राणियों का विनाश नहीं 
करता तो मुझे हर्ष होता अपने पर गर्व होता और उस पर क्रोध होता। 


यथा वायुर्जलधरान्‌ निकर्षति इतस्ततः | 
तद्वज्जलदवत्सर्प कालस्याहं वशानुगः ॥ 
सात्त्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन । 
भावाः कालात्मकाः सर्वे प्रलीयन्ते हि जन्तुषु ॥ 
जङ्गमाः स्थावराश्चैव दिवि वा यदि वा भुवि । 
सर्वे कालात्मकाः सर्प कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ 
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प्रवृत्तयश्च या लोके तथैव च निवृत्तयः । 
तासां विकृतयो याश्च सर्व कालात्मकं स्पृतम्‌ ॥ 
महा०, अनु० १३।१।४४-४७। 

कालमूलमिदं सर्व जगद्वीजं धनंजय । 

काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ॥ 

स एव बलवान्‌ भूत्वा पुनर्भवति दुर्बलः । 

स एवेशश्च भूत्वेह परैराज्ञाप्यते पुनः ॥ 

महा० मौसल, ८-३३-५। 

जैसे घनाबली वायु के अधीन होती है वैसे ही मैं (मृत्यु) काल के 
अधीन हूँ] समस्त सात्विक राजस्‌ और तामस्‌ भाव काल को ही प्रेरणा से 
प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथिवी अथवा स्वर्ग के संपूर्ण स्थावर एवं जङ्गम 


पदार्थ काल के अधीन है। यह संपूर्ण जगत्‌ ही काल स्वरूप है। इसलोक को 
सभी प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनकी विकृतियाँ (फल) कालरूप ही हैं। 


यह संपूर्ण जगत्‌ कालमूलक है व्रही इसका बीज हे। यही इसका सृजन 


और संहार करता है । यही समय पर बलवान्‌ होता है और समय पर 
दुर्बल । यही ईश होकर सबका शासन करता है और कालन्तर में दूसरों की 
आज्ञा का पालन करता है। 


कालः सर्व समादत्ते कालः सर्व प्रयच्छति। 
कालेन विहितं सर्व मा कृथाः शक्र पौरुषम्‌ ॥ 


कालः स्थापयते सर्वं कालः पचति वै तथा । 
महा०, शान्ति २२४।२५, ३९। 


काल ही सबको ग्रहण करता है, काल ही सबकुछ देता हे तथा काल 
ने ही सब कुछ किया है, अतः व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का गर्व नहीं करना 
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चाहिए। यह काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पालन 
करता है और वही सबको पकाता (क्षीणकरता) है। (बलि-इन्द्र का काल 
Wale) | 
कालसैन्यावगाढस्य सर्व न प्रतिभाति मे । 
पर्यायेण हि भुज्यन्ते लोका: शक्र यदृच्छया । 
महा०शान्ति २२४।४४-४५। 
बलि का इन्द्र के प्रति कथन कि काल की सेना से घिरकर मेरी शक्ति 
नष्ट हो गई है। कर्तृत्व न मेरे में है, न तुममें न अन्य में, काल ही बारी-बारी 
से लोकों का अपनी इच्छानुसार उपभोग करता है। 
कालं प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवर्तते । 
+ + + 
कालः कर्षति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम | 
यथा वायुस्तृणाग्राणि संवर्तयति सर्वशः । 
तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतर्षभ ॥ 
महा०स्त्री2 २।८।५; ८-९। 
काल को प्राप्त कर कोई भी उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 
काल नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लेता है। काल का कोई प्रिय 
अथवा द्वेष का पात्र नहीं है। जैसे वायु के वेग से तिनके इधर-उधर फेंक दिए 
जाते हैं उसी प्रकार समस्त प्राणिजगत्‌ काल के अधीन होकर आते-जाते रहते 
हैं। (धृतराष्ट्र-विदुर का संवाद)। 
सत्वेषु लिङ्गमावेश्य निर्लिड्रमपि तत्स्वयम्‌ | 
मन्यते ध्रुवमेवैनं ये जनास्तत्त्वदर्शिन: ॥ 
भूतानां तु विपर्यासं कुरुते भगवानिति । 
न ह्येतावद्‌ भवेद्रम्यं न यस्मात्‌ प्रभवेत्‌ पुनः ॥ 


महा० शान्ति २२४।४९-५०। 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


काल-दर्शन ४१ 


तत्त्वदर्शी ऐसा मानते हैं कि कालरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते 
हुए भी सभी प्राणियों में जीव का संचार कराता है। वहीं प्राणियों की अवस्था | 
में उलट-फेर करता है। इसे कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता तथा काल की | 
महिमा से पराजित हुआ वह कुछ भी नहीं कर पाता है। 


कालः सर्वेषामाश्रयः- 
गर्ति हि सर्वभूतानामगत्वा क्व गमिष्यति । | 
यो धावता न हातव्यस्तिष्ठन्नपि न हीयते ॥ 
तमिन्द्रियाणि संर्वाणि नानुपश्यन्ति पञ्चधा | 
आहुश्चैनं केचिदग्निं केचिदाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ 
ऋतून्‌ मासार्धमासांश्च दिवसांश्च क्षणांस्तथा 
पूर्वाहण मपराहणं च मध्याह्रमपि चापरे ॥ 
मुहूर्तमपि चैवाहुरेकं सन्तमनेकधा । 
तं कालमिति जानीहि यस्य सर्वमिदं वशे ॥ 
प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥ 

AROMA २२४।५१-५४-६। 


काल ही समस्त प्राणियों की गति है। उसे छोड़कर कोई कहीं नहीं जा 
सकता। मनुष्य अपनी श्रवणादि इन्द्रियों द्वारा मास, पक्षादि पाँच भेदों वाले उस 
काल का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ लोग इस काल देवता को अग्नि और 
कुछ लोग इसे प्रजापति कहते हैं। दूसरे लोग उस काल को ऋतु, मास, पक्ष, 
दिन, क्षण, पूर्वाहण , मध्याह्न और अपराहण कहते हैं। उसे ही विद्वान्‌ मुहूर्त 
भी कहते हैं। वह एक होकर भी अनेक रूपों में el वह काल इस प्रकार का 
है ऐसा जानो। यह सारा जगत्‌ उसी के अधीन है। समय आने पर वह काल 
सबको शान्त कर देगा। j 
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काल: काले नयति मां त्वां च कालो नयत्वयम्‌। 
तेनाहं त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्‌।। 


ज विद्या न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवा:। 
शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌॥। 


कालेनाहं त्वामजयं कालेनाहं जितस्त्वया। 
गन्ता गतिमतां काल: कालः कलयति प्रजा:।। 


कालेनाभ्याहतः शोचेममुह्ये्‌ वाप्यथ विश्रमेत्‌॥ 


नित्यं कालपरीतस्य... भिन्ना नौरिव सीदति॥ 
काले परिणते काल: कालयिष्यति मामिव।। 
बहूनीन्द्रसस्रणि दैवतानां युगे युगे। 
अभ्यतीतानि कालेन कालो हि दुरतिक्रमः।। 


कालः कर्ता विकर्ता च सर्वमन्यदकारणम्‌। 
नाशं विनाशमैश्वर्यं सुखं दुःखं भवाभवौ ।! 
किं नु शक्यं मया कर्तु कालो हि दुरतिक्रम:।। 


अयं स पुरुषः श्यामो लोकस्य दुरतिक्रम:। 
बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्र: पशुं रसनया यथा ।। 
लाभालाभौ सुखं दु:खं कामक्रोधौ भवाभवौ। 
वधबन्धप्रमोक्षं च सर्व कालेन लभ्यते ।। 

नाहं कर्ता न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः। 
सोऽयं पचति कालो मां वृक्षं फलमिवागतम्‌ 
यान्येव पुरुषः कुर्वन्‌ सुखैः कालेन युज्यते | 
पुनस्तान्येव कुर्वाणो दुखै: कालेन युज्यते । 
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न च कालेन कालकज्ञ: स्पृष्ट: शोचितुमर्हति।। तत्रैव २२६१ ८२-८६ 


कालाग्नावहितं घोरे गुह्ये सततगेऽक्षरे। 
न चात्र परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्‌॥ 
सूक्ष्माणां महतां चैव भूतानां परिपच्यताम्‌॥ 


अनीशस्याप्रमत्तस्य भूतानि पचत: सदा। 
अनिवृत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न मुच्यते। 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागर्ति देहिषु । 
प्रयत्मेनाप्यपक्रान्तो दृष्टपूर्वो न केनचित्‌॥ 
पुराणः शाश्वतो धर्मः सर्वप्राणभृतां समः। - 
कालो न परिहार्यश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रम:। 


अहोरात्राश्च मासाश्च क्षणान्‌ काष्ठा लवान्‌ HOT: | 
संपीडयति यः कालो वृद्धि वार्धुषिको यथा।। 


इदमद्य करिष्यामि श्वः कर्तास्मीति वादिनम्‌। 
कालो हरति सम्प्राप्तो नदीवेग इव द्रुमम्‌॥ 


इदानीं तावदेवासौ मया दृष्ट: कंथ Ya: | 
इति कालेन हियतां प्रलापः श्रूयते TTAN 


नश्यन्त्यर्थास्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्यमेव च। 
जीवितं जीवलोकस्य कालेनागम्य नीयते।। महा० शान्ति २२७।९२-१००। 


महाभारत के शान्तिपर्व में इन्द्र और बलि का संवाद वर्णित है जिसमें अध्याय 
२२४ और २२७ में काल को महिमा और प्रारब्ध की प्रबलता का निरूपण किया गया 
है। यहाँ काल प्रारब्ध के रूप में चित्रित है। काल के प्रभाव से पूर्वकृत कर्म ही जीव 
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के लिए प्राख्य बनता है और वही व्यक्ति के उत्कर्ष और अपकर्ष का कारण बनाता 


है। संवाद का सारांश इस प्रकार है- i 
बलि के त्रिलोकी के राज्य को नाप लेने पर इन्द्र स्वर्ग के 


राजा हुए। उन्होंने समुद्रतट पर किसी पर्वत की गुफा में दिन काट रहे बलि को देख उनसे 
पूछा कि तुम्हारे मन में शतु के उत्कर्ष पर ग्लानि क्यों नहीं होती, तुम्हारा तो धन, राज्य 
सब क नष्ट हो गया फिर भी तुम शोकग्रस्त नहीं हो ऐसा क्या? इस पर बलि ने काल 
की महिमा सुनाई जिसको शास्त्रों में प्रारब्ध या देव भी कहा गया है। काल ही अच्छे 
और बुरे दिनों की ओर ले जाता है। काल से पीड़ित मनुष्य को न विद्या, न तप, न 
दान, न मित्र और न बन्धु-बान्धव ही कष्ट से बचा पाते हैं। काल के आघात से कोई 
रक्षा नहीं कर सकता। काल ही जयपराजय का कारण है। काल ग्रस्त प्राणी ही 
शोकमग्न, मोहित अथवा भ्रान्त भी होता है। कलाक्रान्त व्यक्ति की बुद्धि संकट में फँस 
कर फटी हुई नौका के समान शिधिल हो जाती है। काल के परिवर्तन से अब तक 
देवताओं के अनेक सहस्र इन्द्र काल के गाल में चले गए हैं। अत: काल का उल्लंघन 
करना किसी के लिए कठिन है। तुम्हारा इन्द्र-पद भी स्थायी नहीं ब्रह्मा का अचल 
ब्रह्म-पद भी काल दृष्ट्या नाशवान ही है। काल से अधिकृत व्यक्ति ध्रुव को अध्रुव और 
अघ्रुव को ध्रुव रूप में देखता है। लक्ष्मी किसी के पास स्थिर नहीं रही है। तुमको छोड़कर 
दूसरों के यहाँ भी शीघ्र ही जा सकती है। काल ने बहुत से पृथु, पुरूरवा, मय भीम, 
नरकासुर आदि राजाओं को ग्रसित कर इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। 
तुम ही शतक्रतु हो ऐसी बात नहीं वे लोग भी सौ अश्वमेघ यज्ञ किए थे। काल तुम पर 
भी धावा करेगा। देवताओं का Teal वर्षो का काल अब पूरा ही होने वाला है जब तक 
तुम को या है। काल (प्रारब्ध) ही सबकी उत्पत्ति और संहार का कर्ता 
है। विनाश, ऐश्वर्य, सुखदुःख, अभ्युदय और पराभव का कारण काल ही है। मैंने ग्रहों 
सहित आदित्य, रुद्र, खं और मरुद्रणों को जीत लिया था परन्तु इस समय मैं असमर्थ 
हूँ क्योंकि काल म Seo करना किसी के लिए कठिन है। मनुष्य को लाभ हानि, 
संसार के सभी प्राणी कालाग्नि में पकाये i p aer 
ede ये जा रहे हैं उससे किसी को छुटकारा नहीं। उस 
Tell जब प्रमत्त पुरुष सोता है तब भी काल नित्य सावधान होकर 


भगवान्‌ वामन्‌ द्वारा ब 
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जागता रहता है और किसी से भी उसे पीछे हटाया जाना आज तक नहीं सुना न देखा 
गया है। वह सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिवाला है। न वह परिहार्य है और न 
उल्लंघनीय। वह ऋण देने वाले की भाँति एक-एक क्षण का हिसाब लगाकर प्राणियों 
को फल देता है। सामान्यतया यह काल धन, ऐश्वर्य, स्थान और जीवों के जीवन को 
भी समय पर छीन लेता है। काल के इस चरित्र-लीला को जानने वाला व्यक्ति कभी 
शोक नहीं करता इसीलिए हे बलि! तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो चुकी है। समय पुन: 
लौटेगा और तुम्हारा समस्त बन्धन कटेगा। तुम हमारी ओर से निर्भय होकर जीवन निर्वाह 
करो। 


विहितं कालनानात्वमनादिनिधनं तथा | 

तत्सूते चात्ति च प्रजाः॥ 

दधाति प्रभवे स्थानं भूतानां संयमो यमः।। महा०शान्ति, २३२।५१-४२। 

ब्रह्मा द्वारा कृत, त्रेता आदि काल विभाग किया गया है। वह अनादि और अनन्त 
है। वही लोक की सृष्टि और संहार करता है। 

येभ्यः सृजति भूतानि काले भावप्रचोदितः। 

महाभूतानि पञ्चेति तान्याहुर्भूतचिन्तकाः॥ 


तेभ्यः सृजति भूतानि कालआत्मप्रचोदितः। 


विद्धि नारद पञ्चैतान्‌ शाश्वतानचलान्‌ श्रुवान्‌। 
महतः तेजसो राशीन्‌ कालषष्ठान्‌ स्वभावतः॥ 


पञ्चैव तानि कालश्च भावाभावौ च केवलौ। 
अष्टौ भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवात्ययौ।। महा० शान्ति, २७५।४-६, 3 | 


समस्त भूतों की सृष्टि पञ्चमहाभूतों से बताई गई है। परमात्मा की प्रेरणा से काल 
इन पाँचों तत्त्वों से चराचर की सृष्टि करता है। पञ्चमहाभूत और छठाँ काल इन को 
प्रवाह रूप से सत्य या शाश्वत और अविचल समझो जो तेजोमय महत्तत्त्व की 
स्वाभाविक word हैं। इनमें पञ्चमहाभूत, काल तथा विशुद्ध भाव और अभाव अर्थात्‌ 
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४६ 
परमात्मतत्त और परिवर्तनशील FETA ये आठ नित्य तत्त्व हैं जो जीवों की 
नित्य त्मत 
उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। 


कालस्य व्यक्ताव्यक्तभूतस्येशत्वम्‌ महाभारते- 


मासमासार्धवेशमानमहोरात्राभिसंवृतम्‌। 

¥en वर्षमुखमायुर्वेदविदो जनाः।। 

आहुः सर्वमिदं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीषया। 

अस्या: पञ्चैव चिन्तायाः पर्येष्यामि च पञ्चधा।। 

गम्भीरं गहनं ब्रह्म महत्तोयार्णवं यथा। 

अनादि निधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव च।। महा०शान्ति २२४।४६-४८। 


विद्वान्‌ पुरुषों का कथन है कि मास और पक्ष काल के आवास हैं। दिनरात उसके 
आवरण (वस) हैं, ऋतुएँ द्वार भन, इन्द्रिय) È और वर्ष मुख है। वह काल आयुरूप 
है और उसी के द्वारा बारी-बारी से संपूर्ण लोकों का उपभोग किया जाता है। 

कुछ विद्वान्‌ यह सब कुछ कालसंज्ञक ब्रह्म है” ऐसा कहते हैं। इसके चिन्तन 
के उपर्युक्त मास पक्षादि पाँच ही विषय हैं। मैं उक्त भेदों से युक्त काल को जानता हूँ। 
वह काळरूप ब्रह्म अनन्त जल से भरे हुए महासागर के समान गम्भीर एवं गहन हैं 
उसका आदि अनन्त नहीं है तथा वही क्षर-अक्षर तत्त्व रूप बताया गया है। 


आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः। ; 
अग्नि: खं पृथ्वी मित्र: पर्जन्यो वसवो5दिति:।। 

सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च पन्नग 

सर्वे कालेन सृज्यन्ते ह्वयन्ते च पुनः पुनः।। महा० अनु० (१३) ९ ५५-१६) | 


हे पन्नग! सूर्य, चन्द्र, जल, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, मित्र, पर्जन्य, वसु, 


अदिति, नदी, समुद्र तथा भाव और अभाव ये सभी काल के द्वारा रचे जाते हैं और काठ 
ही इनका संहार कर देता है। 
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अन्य: कृतयुगे कालस्त्रेतायां द्वापरे पर:। 

अयं प्रध्वंसनः कालो नाद्यस्तद्‌ रूपमस्ति मे।। 

भूमिर्नद्यो नगा: शैला: सिद्धा देवा महर्षय:। 

काल समनुवर्तन्ते यथा भावा युगे युगे।। 

बलवर्ष्मप्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्धवन्ति च। 

तदलं बत तद्रूपं AS कुरुकुलोद्वह।। 

गुणं समनुवर्तामि कालो हि दुरतिक्रमः।। महा०वन० १४९ ।७-८। 

सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का समय दूसरा ही। यह 
काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला हैं पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और 
महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। काल का उल्लंघन करना किसी के लिए 
कठिन है। 


प्रलये समुत्पन्ने सर्वेषां कालादिपदार्थानां क्रमेण परमात्मनि ब्रह्मणि लयो भवति- 
कालो गिरति विज्ञानं कालं बलमिति श्रुतिः। 
बलं कालो ग्रसति तु तं विद्वान्‌ कुरुते वशे॥ 


प्रलयकाल में काल ज्ञान को ग्रस लेता है, शक्ति उस काल को अपने अधीन 
कर लेती है, महाकाल उस शक्ति को और परब्रह्म महाकाल को अपने अधीन कर लेता 


है। 


आकाशस्य यथा घोषं त॑ विद्वान्‌ कुरुतेऽत्मति। 

तदव्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाश्चतमनुत्तमम्‌।। 

एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैव प्रतिसंचरः।। 

जैसे आकाश अपने गुण शब्द को अपने ATT आत्मसात्‌ कर लेता है वैसे 
ही परमात्मा ब्रह्म महाकाल को अपने वश में कर लेता है। वह परब्रह्म परमात्मा 
अव्यक्त, सनातन और सर्वोत्तम है। उसी में सबका लय हो जाता है। 


आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः। 
अग्निः खं पृथ्वी मित्र ओषध्यो वसवस्तथा।। 
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सागराश्चैव भावाभावौ च TAT 


पुनः।। महा०, अनु० १३१ ४८-४९] 
वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, फि 
ये सभी काल के द्वारा सृष्ट होते 


सरित: स 
सर्वे कालेन सूज्यन्ते हियन्ते च तथा 


हे सर्प! आदित्य, चद्धमा, विष्णु, जल, 
(सूर्य) औषधि, वसु, सरिताएँ, सागर भाव और अभाव 
हैं और फिर उसी के द्वारा समेट भी लिए जाते हैं। 
युगेष्वावर्तते योगैर्मासर्त्वयन हायनै:। 
सर्गप्रलययो: कर्ता तस्मै कालात्मने नमः॥ महा०शान्ति ४७।६७। 
प्रत्येक युग में अपनी माया शक्ति से अवतार ग्रहण करके काल (कृष्ण) मास; 
ऋतु, अयन और वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करने वाले काल रूप परमात्मा के 


नमस्कार है। 


शोकसंतप्तं युधिष्ठिरं प्रति कालस्य प्रबलता निरूपिता व्यासेन- 


कृतान्तविधि संयुक्ताः कालेन निधनं गताः। 
कालः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌। 

न तस्य मातापितरौ नाजुग्राह्मौ हि कश्चन। 
कर्मसाक्षी प्रजानां यस्तेन कालेन संहृताः।। 
हेतुमात्रमिदं तस्य विहितं भरतर्षभ। 

यद्धन्ति भूतैर्भूतानि तदस्मै रूपमैश्वरम्‌॥ 
कर्मसूतात्मक विद्धि साक्षिणं शुभपापयोः। 


आत्मनश्च विजानीह नियतव्रतशासनम्‌। 


यदा त्वामीच्छां कर्म विधिनाकम्य कारित:। | 
ताष्ट्रेव विहितं यन्रं यथा चेष्टयितुर्वशे । 


POT तथेदं चेते जात महा “गति ३३/१५--२२। 
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व्यास ने युधिष्ठिर को समझाया कि युद्ध में मारे गये क्षत्रियगण यमराज के 
विधान से प्रेरित होकर काल के गाल में चले गए हैं। कोई व्यक्ति विशेष उनका 
वध करने वाला नहीं काल ने बारी-बारी से सब के प्राण लिए हँ। काल के माता-पिता 
नहीं हैं। उसका किसी पर अनुग्रह भी नहीं होता। वह प्रजा वर्ग के कर्म का साक्षी है। 
उसी ने सबका संहार किया है। काल ने युद्ध को निमित्त बनाया है। वह जो प्राणियों 
के द्वारा ही प्राणियों का वध करता है वही उसका ईश्वरीय रूप है। वह जीव के 
पाप-पुण्य का साक्षी है। वही कर्म की डोरी का सहारा लेकर भविष्य में कर्मों का 
उत्पादक तथा फल प्रदान करने वाला बनता है। राजाओं के विनाश के पीछे उनका कर्म 
ही कारण था तथा विधाता ने आप जैसे महात्मा से भी ऐसा निष्ठुर कर्म करवा डाला। 
अत: बढ़ई के यंत्र की भांति जैसे वह उसके चालक के अधीन होता है उसी प्रकार 
यह संपूर्ण जगत्‌ कालयुक्त कर्म की प्रेरणा से ही सचेष्ट हो रहा है। 

पृथुरैलो मयो भीमो नरक: शम्बरस्तथा। 

अश्वग्रीवः पुलोमा च स्वर्भानुरमितध्वजः। 

प्रह्वादो नमुचिर्दक्षो विप्रचित्तिविरोचनः॥। 

हीनिषेवः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्‌ वृषः।। 

सत्येषुर्कृषभो बाहुः कपिलाथो विरूपक:।। 

बाण: कार्तस्वरो बहिर्विधदंष्ट्रो$थ AER: 

संकोचोऽथ वरीताक्षो वराहाश्वौ रुचिप्रभः।। 

विश्वजित्‌ प्रतिरूपश्च वृषाण्डो विष्करो मधुः। 

हिरण्यकशिपुश्चैव कैटभश्चैव दानव:॥ 

दैतेय दानवाश्चैव सर्वे ते ted: सह। 

एते चान्ये च बहवः पूर्वे पूर्वतराश्च ये॥ 

दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राश्च यांश्चान्याननुशुदश्रुम। 

बहवः पूर्वदैत्येनद्राः संत्यज्य पृथिवीं गताः॥ 

कालेनाभ्याहतः: सर्वे कालो हि बलवत्तर:। महा०शान्ति, २२७/४९-५६। 


पृथु, ऐल, मय, भीम, नरक, शम्बर ----= हिरण्यश्चपु और कैटभादि 
दैत्यगण तथा इनसे पूर्व या उनसे भी पूर्व हुए दैत्येन्द्र और दानव राजा काल के द्वारा 
कवलित किए जा चुके हैं। वास्तव में काल सबसे बलवान है। 
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न कर्मणा लभ्यते चिन्तया वा नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कश्चित्‌। 
पर्याययोगाद्‌ विहितं विधात्रा कालेन सर्व लभते मनुष्य: || 
न बुद्धिशास्त्राध्ययनेन शक्यं प्राणुु विशेष मनुजैरकाले। 
मूर्खोऽपि चाणोति कदाचिदर्थान्‌ कालो हि कार्य प्रति निर्विशेषः।। 


नाभूतिकालेषु फलं ददन्ति शिल्पानि मन्राश्न॒ तथौषधानि। 
तान्येव कालेन समाहितानि सिद्ध्यन्ति वर्धन्ति च भूतिकाले 1 


कालेन शीघ्राः प्रवहन्ति वाता: कालेन वृष्टिर्जलदानुपैति। 
कालेन पद्मोत्पलवज्जलं च कालेन पुष्यन्ति वनेषु वृक्षा:।। 


कालेन कृष्णाश्च सिताश्च रत्र्यः कालेन चन्द्र: परिपूर्णविम्ब:। 
नाकालतः पुष्पफलं द्रुमाणां नाकालवेगाः सरितो वहन्ति।। 


नाकालमत्ता: खगपन्नगाश्च मृगद्विपाः शैलमृगाश्च लोके | 
नाकालतः स्त्रीषु भवन्ति गर्भा नायान्त्यकाले शिशिरोष्णवर्षाः ।। 


Ee प्रियते जायते वा नाकालतो व्याहरते च बाल: | 
[कालतो यौवनमभ्युपैति नाकालतो रोहति बीजमुप्तम्‌ I 


नाकालतो भानुरुपैति योगं नाकाळतोऽस्तङ्गिरिमभ्युपैति 
गाकाठतो वर्धते हीयते च चन्र: समुदरोषपि महोर्मिमाली { 


oe युधिष्ठिर को व्यास जी का काल की 
1 बताते हुए सदुपदेश करना-- 


हे राजन! 
र न काई नष्ट वस्तु कर्म करने से मिल सकती है न चिन्ता से ही। की 


दाता भी उसे नहींदे 
सकता | बारी: 
सब कुछ पा लेता है। बारी से विधाता के नियमानुसार मनुष्य समय T 
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बुद्धि अथवा शास्त्राभ्यास से भी असमय में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं 


पा सकता और समय आने पर अज्ञ भी अभीष्ट पदार्थों को पा सकता है अत: काल 
ही कार्य की सिद्धि में सामान्य कारण है। 


अवनति के समय शिल्पकलाएँ, मन्त्र तथा औषध भी कोई फल नहीँ देते। वे 
ही उपयुक्त समय आने पर काल की प्रेरणा से सफल होते और बुद्धि में सहायक होते 
हैं। 

समय के प्रभाव से ही तेज हवाएँ चलती हैं समय से ही मेघ जल बरसते हैं 
समय से ही जल में कमल तथा उत्पल उत्पन्न होते हैं और समय से ही वृक्ष वन में 
पुष्ट होते हैं। 

समय से ही अँधेरी और उजेली रातें होती हैं समय से ही चन्द्रमा का मण्डल 
पूर्ण होता है। असमय में वृक्षों में फल और फूल भी नहीं लगते और न असमय में 
नदियाँ ही वेग. से बहती हैं। 


समय से पूर्व लोक में भी पक्षी, सर्प, जंगली मृग, हाथी और पहाड़ी मृग आदि 
मतवाले नहीं होते। असमय में स्त्रियों के गर्भ नहीं रहते और बिना समय के सर्दी, गर्मी 
तथा वर्षा भी नहीं होती है। : 

बालक समय आये बिना न जन्म लेता है और न मरता हे और न असमय में 
बोलता ही है। बिना समय के जवानी नहीं आती और बिना समय के बोया बीज भी 
नहीं उगता। 

असमय में न सूर्य का उदय होता है न अस्त, न तो चन्द्रमा ही घटता बढ़ता है 
और न समुद्र में ऊँची-ऊँची तरंगें ही उठती हैं। 

इन उदाहरणों से समय की महत्ता स्पष्ट रूप से प्रतिभासित हो जाती है अर्थात्‌ 
किसी भी वस्तु के होने या न होने में समय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 


कालाश्रिताः क्रियाः — 
आसनं शयनं यानमुत्थानं पानभोजनम्‌ 
नियतं सर्वभूतानां कालेनैव भवत्युत॥ 
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Jagong: सत्ति TOT दुर्बला:। 
श्रीमनतश्वापरे षण्ढा विचित्रः कालपर्यय:॥ महा० शान्ति २८।२१-२२। 


अहमेतत्‌ करोमीति मन्यते कालनोदित:। 
यद्‌ यदिष्टमसंतोषाद्‌ दुरात्मा पापमाचरेत्‌॥ 
इति कालेन सर्वार्थानीप्सितानीप्सितानिह। 


स्पृशन्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ 


वायुमाकाशमग्निं च चद््रादित्यावहःक्षपे। 


ज्योतिंषि सरितः शैलान्‌ कः करोति विभर्ति च।। 
शीतमुष्णं तथा वर्ष कालेन परिवर्तते। 

एवमेव मनुष्याणां सुखदुःखे नरर्षभ॥ 
सनिमज्जेज्जगदिदं गम्भीरे कालसागरे। 
जरामृत्युमहाग्राहे न कश्चिदवबुध्यते 


न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः समा:। 

जातानां सर्वभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः।। 

सोऽयं विपुलमध्वानं कालेन Tas: | 

नरो$वश: समभ्येति सर्वभूतनिषेवितम्‌। तत्रैव, २८/३०; ३२-३४; ४९५० 


कार्य an oe का बैठना, सोना, चलना-फिरना, उठना और खाना-पीना ये सर 
अपने को कर्ता a ही नियत रूप से होते रहते हैं। काल से प्रेरित दुरात्मा पुल 
दूसरा कोई कारण क पाप मे प्रवृत्त होता है। इनकी प्राप्ति में अदष्ट के सिवा 
नक्षत्र और नदी ib देता। वायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, र 
और वर्षा का चक्र भी काल के सिवा कौन बनाता और धारण करता है। शीत, श॑ 
`^ भी काल से चलता है। इसी प्रकार मनुष्यों के सुख-दुःख भी का 
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मनसो महती बुद्धिर्बुद्धे: कालो महान्‌ स्मृत:। 

कालात्‌ स भगवान्‌ विष्णुर्यस्य सर्वमिदं जगत्‌ I महा०शान्ति२०६/११-१२। 

मनसे बुद्धि, बुद्धि से काल (प्रकृति) और काल से विष्णु कमश: सूक्ष्म, श्रेष्ठ और 
महान्‌ हैं। सेश्वर सांख्य सिद्धान्त में ईश्वर को परिगणित कर लेने पर छबीसवाँ या 
पच्चीसवां तत्त्व ईथर माना गया और परब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिदेववाद की 
परंपरा में तीनों देव सर्वोपरि स्वीकृत हुए। उसी कम में यहाँ काल को. विष्णु से अवर 
स्थित बताया गया है। 

नाभ्येति कारणं कार्य न कार्य कारणं तथा। 

कार्याणां तूपकरणे कालो भवति हेतुमान्‌ ॥। महा०शान्ति २११ ११ | 


न तो कारण कार्य में प्रवेश करता है और न कार्य कारण में। कार्य करते समय 
काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धि में हेतु होता है। 


कालस्य संहाररूपम्‌-- 
न कालस्य प्रिय: कश्चिन्‌ न द्वेष्य: कुरुसत्तम। 
न मध्यस्थ: क्वचित्‌ काल: सर्व काल: प्रकर्षति।। 


काल: पचति भूतानि काल: संहरते प्रजा:। 

काल: सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिकम:।। महा० स्त्री २/२३-२४। 

काल का कोई प्रिय अथवा द्वेष्य नहीं है। उसका कहीं उदासीन भाव भी नहीं 
हे। काल सभी को अपने पास खींच लेता है। काल ही प्राणियों को पकाता है और काल 
ही प्रजाओं का संहार करता है। वही सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। इस काल 
का उल्लंघन करना कठिन है। 

निश्चितं कालनानात्वमनादिनिधनं च यत्‌। 

कीर्तितं यत्‌ पुरस्तान्मे सूते यच्चात्ति च प्रजाः॥ 

यच्चेदं प्रभवस्थानं भूतानां संयमो यमः। 

स्वभावेनैव वर्तन्ते द्वन्द्रसुष्टानि भूरिशः।। महा०शान्ति, २३८/१९-२०। 
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५४ | 
काल नानारूपों वाला है, अनादि है, जरामृत्यु रहित है जो संपूर्ण a 
भूतों की उत्पत्ति और विनाश का डम क 
सृष्टि की रचना की है और जो स्वभाव से ही सर 


निश्चित ही का 
का सृजन और संहार दोनों करता है। 
(काल) ही है जिसने द्वद्वात्मक चित्र- 


घूमता रहता है। 


कालस्य महिमा स्कान्दे- 


न शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌। 


कालस्य वीर्य न हि कर्तुरेतत्‌। 
कालेन निहिता: सर्वे कालो हि TSA: | स्कन्द, मा० २१/२५७ 


सोऽयं कालः पचेद्विशचं वृक्षे फलमिवागतम्‌। 

यैरेव कर्मभिः सौख्यं दुःखं तैरेव कर्मभिः।। 

प्राणोति पुरुषो दैत्य पश्य कालस्य चित्रताम्‌। 

सर्व कालवशादेव बोधव्यं धीयुतैनरैः।। तत्रैव २१/ २८४-८५ | 


इदमद्य करिष्यामि श्र: कर्तास्मीति ares: | 
कालो हरति संप्राप्ते नदीवेग इवोन्मुखान्‌।। तत्रैव २१/२९२--९३। 


गे कोई काल से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। काल की शकि 
द्या कश अन्यथा नहीँ कर सकता | नियत समय पर सभी काल द्वारा मारे जाते हैं। कार 
सबसे बलवान्‌ है। यह काल संपूर्ण विश्व को वृक्ष में फल की भाँति पचा रहा है। कार 
को विचित्रता तो देखो कि जिस कर्म से व्यक्ति सुख पाता है उसी से उसे दुःख भी प्र 


होता है। अत: बुद्धिमान्‌ मनुष्य को । 
सब कुछ रहा है ऐसे 
मानना चाहिए। हब कुछ काल के द्वारा ही घटित हो रह 


से Eo i a यह कल करूंगा ऐसे कहने वाले को काल उसी पर 
र लेता है जैसे सामने की किसी वस्तु को नदी की जलधारा! 
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कालचक्रम्‌ 
कालचकमनाद्यन्तं भावाभावस्वलक्षणम्‌। 
tated सर्वभूतेषु चकवत्‌ परिवर्तते ।। महा०शान्ति २१०/१३-१४। 


सृष्टिप्रलयरूप अनादि अनन्त कालचक कृष्ण में प्रतिष्ठित है जो भाव और 
अभाव लक्षण वाला है और सभी भूतों में स्थिर होकर त्रैलोक्य में चक की भाँति 
परिवर्तित होता रहता है। । | 


कला: काष्ठा मुहूर्ताश्न कालस्यावयवाश्च ये। 


कालच्त्रक जगच्चकं त्वमेक: पुरुषोत्तम || विष्णुधर्म० १/२७/११। 

इन्द्रादि देवताओं द्वारा ब्रह्मा को कला , काष्ठा आदि कालवयवों से युक्त कालचक 
बताया गया है। 

आवर्तमानमजरं विवर्तनं षण्णाभिचक द्वादशारं सुपर्व। 

यस्येदमास्ये परियाति विश्वं तत्कालचक निहितं गुहायाम्‌। महा०शान्ति २४५-३२। 

जो निरन्तर घूमता रहता है, जो जीर्ण या क्षीण नहीं होता और जीवों की आयु 
को क्षीण करता है, जिसकी छह ऋतुएँ नाभि हैं, बारह महीने अरे हैं, दर्श-पौर्णमास पर्व 
हैं, एवं समस्त विश्व जिसका भक्ष्य है वह कालचक बुद्धि में प्रतिष्ठित है। 

काळच्रक नयाम्येको ब्रह्मनहमरूपकम्‌। 

शमनं सर्वभूतानां सर्वलोककृतोद्यमम्‌।। महा०वन० १८९/३५-३६। 

मैं नारायण ही सभी भूतों का संहार करने वाले और सबको उद्यमशील बनाने 
वाले अव्यक्त कालचक का संचालन करता हूँ। 

कर्मणा कालयुक्तेन संसार परिवर्तनम्‌। महा०शान्ति २१३/१३। 

जीवात्मा कर्म और काल से प्रेरित होकर संसार में घूमता रहता है। 

अनित्यमुपलक्ष्येह काळपर्याय धर्मतः। महा०शान्ति २२४/५। 

कालचक्र परिवर्तनशील है इससे परिवर्तित संसार की वस्तुएँ, अनित्य है। 
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५६ 


कालप्रभावो मात्स्ये- 


कालस्यैव वशे सर्व दुर्ग दुर्गतरञ्च यत्‌। 

काले कुद्धे कथं कालात्‌ त्राणं नोऽद्यभविष्यति। 

लोकेषु Ay यत्‌ किञ्चिद्बल वै TIT! 

कालस्य तद्वशं सर्वमिति पैतामहो विधिः।। मत्स्य Jo १३५।५-६। 

जगत्‌ की कठिन से कठिन दुर्गम वस्तु भी काल के अधीन है- सबकुछ उसके 


वश में है फिर कुद्ध काल से हम सब की रक्षा कैसे होगी। तीनों लोक में कहीं भी सभी 
जनुओं में जो बल है वह सब काल के ही कारण है। उसी के वश में सब कुछ है 
ऐसा पितामह ने कहा हे। 

अनादिर्भगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते। 

अव्युच्छिनस्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः।। 

गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्‌ पृथक्‌ पुंसि व्यवस्थिते। 

कालस्वरूपं तद्विष्णो मैत्रेय परिवर्तते ।। विष्णु पु १/२/ २६--२७॥ 

कालस्वरूप भगवान्‌ अनादि हैं, इनका अन्त नहीं है इसलिए संसार की स्थिति 
उत्पत्ति और प्रलय कभी नहीं रुकते। प्रलय काल में (प्रकृति) प्रधान के साम्यावस्था 


में स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान्‌ का कालरूप इन दोनों को धारण करने के लिए 
प्रवृत्त होता हे | 


कालरूप: परमात्मा स्तूयते 
ज्योतिराद्यमनौपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ | 
योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 
यस्याहु: प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निशा । 
संध्या ae 
च परमेशस्य तस्मै कालात्मने नम:।। विष्णु Jo १/१४/ २४-२५। 


जो आद्यज्योतिस्वरूप 
कारण हैं तथा जिन रूपहीन ' अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचर के 
परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं उस 


FOG भगवानूकों नमस्कार 
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भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितम्‌। 
त्वद्रूपं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नम:। तत्रैव ३/१७, २५। 


कल्पान्त में सभी भूतों का भक्षणकरनेवाले कालरूप आप विष्णु को हम नमस्कार 
करते हैं। 


ब्रह्मा दक्षादयः कालः; विष्णुर्मन्वादय: कालः, 
रुद्र: कालान्तकाद्याश्च -जनार्दन विभूतयः। तत्रैव १।२२।३१--३३। 


ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति, मनु आदि राजे, रुद्र, काल, यम ये सब विष्णु भगवान्‌ 
की विभूतियाँ हैं। 


काळजस्त्वेन पुरुष: कालजास्तस्य चामया। | 
जगत्कालवशं सर्व कालः सर्वत्र कारणम्‌ ॥ देवी Jo १०८-२६। 


काल से ही पुरुष तथा उसके परिणाम उत्पन्न हुए हैं। संपूर्णजगत्‌ काल के 
वशीभूत है और वही सबकी उत्पत्ति में कारण है। 


कालो नित्योदितोऽमूर्तः स च हेतुः कथं भवेत्‌। तत्रैव १०८.३९। | 


काल नित्य होते हुए भी अमूर्त है अत: दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति में करण कैसे 
हो सकता है? ऐसा प्रश्‍न उठाया गया है। (अमूर्त होते हुए भी भगवान्‌ का अङ्गाभूत होने 
से उस में चैतन्यता और मूर्तत्व की परिकल्पना की गई है) 


ब्रह्ममारायणेशानां त्रयाणां प्रकृतौ लयः। 


| 

| 

| 
प्रोच्यते काळयोगेन पुनरेव स सम्भवः॥ i 
एवं ब्रह्मा च भूतानि वासुदेवोऽपि WE: | 
कालेनैव तु सृज्यन्ते स एव ग्रसते पुन:। कूर्म पु० १/५/२२१-२२। 


ब्रह्म, नारायण, और रुद्र इन तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है और समय 
पर फिर कालयोग से ये उत्प-न होते हैं। इस प्रकार ये तीनों काल के द्वारा ही रचे और 
संहार किए जाते हैं। ' । 
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कालमहिमा कूर्मपुराणे - 
अनादिरेष भगवान्‌ कालो$नन्तो$जरो$मर:। 
सर्वगत्वात्‌ स्वतत्रत्वात्‌ सर्वत्वान्‌ महेश्वर: II 
ब्रह्मणो बहवो रुद्रा ह्यन्ये नारायणादाय:। 


५८ 


एको हि भगवानीशो काल: कविरिति श्रुति:॥ कूर्म पु० १/५/२३-२४। 


काल रूप भगवान्‌ अनादि, अजर और अमर हैं। सर्वत्र व्याप्त होने से वे स्वत 
और और सबके ऊपर शासन करने वाले हैं। बहुत से ब्रह्मा, रुद्र और नारायण झो 
समाहित हो गए। सबके ईश रूप में काल शक्ति ही शेष रही ऐसी प्रसिद्धि रही है। काह 


ही कवि अर्थात्‌ क्रातिद्रष्ट है। 
प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरि: प्राणो महेश्वर:। 
तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतञ्चैवाखिलं जगत्‌ ।। 
स कालाग्निहरो देवो गीयते वेदवादिभि:।। कूर्म पु० १/१२/१५-१६। 


भगवान्‌ हरि काल है रुद्र प्राण है इन्ही से संपूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत है। यह छ 


कालागि नाम से वेदवादियों द्वारा अभिहित होते हैं। 
काल: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा:। 
सर्वे कालस्यवशगा न काल: कस्यचिद्वशे ।। 
प्रधान पुरुषस्ततत्वं महानात्मात्वहंकृति:। 
कालेनान्यानि तत्वानि समाविष्टानि योगिना।। तत्रैव १/१२/१७--१८। 


काल ही a का सृजन एवं संहार करता है। काल के वशीभूत सभी हैं कर 
किसी के वश में नहीं है। प्रधान, पुरुष, अहंकार आदि को महापुरुष रुद्र काल शकि 


के अन्तर्भूत समाविष्ट किए रहते हे । 
काल: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजाः। 


सर्वे कालस्य वशगा न काल: कस्यचिद्वशे || 
सोऽन्तरा सर्वमेवेदं नियच्छति सनातन: | 
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५९ 


सोऽहं सृजामि सकलं संहरामि सदा जगत्‌। 
मायी मायामयो देव: कालेन सह संगतः। 
मत्सँन्निधावेषकाल: करोति सकल जगत्‌।। तत्रैव २/३/१६--२३ 


यहाँ सांख्य सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का विचार किया गया है। जिसके 
अनुसार प्रधान और पुरुष दो तत्त्व हैं जिससे यह संपूर्ण संसार बना हुआ है। पुरुष का 
लक्षण ब्रह्म का लक्षण है जो निर्गुण, निर्धर्मक, सर्व इन्द्रिय विवर्जित, द्वैतरहित, आनन्द-- 
रूप, प्रमाणातीत, ध्रुव, अव्यय, आत्मरूप और ज्ञानरूप है (३-८)। पुरुष प्रकृतिस्थ गुणों 
का भोग करता है और अहंकार से विमुक्त भोक्ता रूप पच्चीसवाँ तत्त्व माना जाता है- 
अहंकार विमुक्तत्वात्‌ प्रोच्यते पञ्चविंशकः (३/११)। काल प्रकृति और पुरुष के बीच 
क्षोभक है और उसी की प्रेरणा से सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार होता है। 


द्रष्ट्राकरालं त्रिदशाभिवन्द्यां युगान्त कालानलकर्तृरूपम्‌। 
अशेषभूताण्डविनाशहेतुं नमामि रूपं तव कालसंज्ञम्‌।। 
कूर्म पु०१/१२/२३५। 


हिमवान्‌ द्वारा पार्वती की स्तुति में उन्हें सभी देवों से वन्दित द्रंष्राकरालरूपिणी 
समस्त जगत्‌ के विनाश की हेतुभूता देवी जो कालरूपा है कहकर नमस्कार किया गया 


है। 

शंखचूड उवाच-- 
कालेन योजितं सर्व कर्मभोगनिबन्धने। 
शुभं हर्ष सुखं दु:खं भयं शोकममंगलम्‌।। 
काले भवन्ति वृक्षाश्च शाखावन्तश्च कालत:। 
कमेण पुष्पवन्तश्च फलवन्तश्च BISA: I 
तेषां फलानि पक्वानि प्रभवन्त्येव कालतः। 
ते सर्वे फलिन: काले काले काल प्रयान्ति च। 
भवन्ति काले भूतानि काले काल प्रयान्ति च॥ 
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६० 
काले भवन्ति विशवानि काले नश्यन्ति सुन्दरि। 
qer च काले सृजति पाता पाति च कालतः। 
संहर्ता संहरेत्काले संचरन्ति कमेण ते।। 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनामीशवर: प्रकृतेः परः। 
नष्टा पाता च संहर्ता स कृत्सांशेन सर्वदा।। 
काले स एव प्रकृतिं निर्माय स्वेच्छया TY: | > 
निर्माय प्राकृतान्‌ सर्वान्‌ विश्वस्थाञ्च चराचरान्‌। af 


आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्व कृत्रिममेव च। 
प्रवदन्ति च कालेन नश्यत्यपि च नश्वरम्‌।॥। ब्रह्म वै० २/१७/५५-६२। 


कृष्णा 
मृत्योर्मूलं यमस्य यमस्य च यमं परम्‌। वही ६७। 


काल को महत्ता में शंखचूड की उक्ति- 

` सभी प्राणिलोक कर्म और उसके भोग, शुभ-अशुभ; सुख-दुःख, हर्ष-भय, शोर 
और अमङ्गल आदि परिणामों से काल द्वारा नियोजित हैं। काल के प्रभाव से ही कू 
और उनमें शाखाओं का विकास, पुष्प और फल का लगना , और उनका तिरोहित हो 
देखा जाता है। काल के ही द्वारा भूतों की उत्पत्ति, उनका नाश, ब्रह्मा, विष्णु और शि 
आदि का शासन, संपन होता है। वही समय पर प्रकृति का निर्माण करता है एवं स 
WS कौ रचना करता है। ब्रह्म से लेकर छोटे जीव तक की रचना वही क 
> वही उनका नाश करता है। मृत्यु का मूल यम है। यम का भी परम यम की 


प्रा 


t 


उस्दर सहस्राणि चकवर्तिशतानि च। 
निर्वापितानि कालेन प्रदीप इव वायुना॥ 


येऽपि शोषयैतु शक्ता: समुद्र ग्राहसंकुलम्‌। 
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कुर्युश्च करयुग्मेन चूर्ण मेरु महीतले ।। 

sad धरणीसंज्ञा गृहीतुं चन्द्रभस्करौ। 

प्रविष्टास्तेतु कालेन कृतान्तवदनं तदा।। भविष्य Fo ४ Soyo ४/९०-९२। 

सहस्रो इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ति राजा काल के द्वारा उसी प्रकार बुझा दिए गए 
हैं जैसे वायु द्वारा दीपक। जो ग्राह आदि जलजीवों से भरे समुद्र को सुखाने में समर्थ 
थे ऐसे लोग भी काल के द्वारा कृतान्त के मुख में झोंक दिए गए। 
सृष्टिरचनायां कालस्य कारणत्वम्‌-- 

कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज। 

न प्रजापतयः सर्वे न चैवाखिलजन्तव:।। विष्णु पु० १।२२।३६। 

यत्‌ ततूकालमयं तत्त्वं जगत: संप्रकालनम्‌। 

स तयो: कर्ममास्थाय संयोक विभाजक:।। अहिर्बुध्य Fo ७/३। 
कालस्योत्पत्ति: - 

कालेन कलिताश्चैव 

कालो बुद्धिस्तथा प्राण इति त्रेधा स गीयते। 

तम: सत्वरजो भेदात्‌ तत्तदुन्मेषसंज्ञया॥ 

कालस्त्रुटिळवाद्यात्मा बुद्धिरध्यवसायिनी।। तत्रैव ७/७-१०। 


काल सत्ता के अभाव में पूर्व कारण वृक्षादि के होने पर भी फल आदि द्रव्यो की 
प्राप्ति नहीं होगी अत: फल प्राप्ति में समय कारण है इसी तरह सभी क्रियाओं के होन 
में काल कारण है। 


यच्छुद्धपदवाच्यं तत्‌ सद्‌ इत्यनुमितेरपि। 

षष्ठं द्रव्यं दघत्‌ सिद्धिं कालाख्यं को निवारयेत्‌॥ 

SRA चासति तद्विशेषाः समयादयः। 

कथं नु स्युर्विशेषा हि सामान्यानुचराः खलु ॥। 

चूताद्याः शेष हेतुनां सत्वेऽपि फलवत्र्चना। 

कालद्रव्यमपेक्षन्ते नानाशक्ति समन्वितम्‌ ॥ लोकप्रकाश-२७।२०-२१,;४८। 
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अनादिर्भगवान्‌ कालो नान्तो$स्य द्विज विद्यते | 


अब्रयुच्छिलास्ततस्तेते सर्गस्थित्यन्त संयमा:।। 
गुणसाम्ये ततस्तस्मिन्‌ पृथ पुंसि व्यवस्थिते। 
कालस्वरूपं तद्विष्णोमैत्रेय परिवर्तते॥ विष्णु So १/२/ २६-२७ 


तथा च उक्तं भागवते- व 
अत्यकामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः, तत्रैव १/१३/१७ 
अस्य कालस्य कुत्रापि प्रतिकिया न विद्यते 
प्रतिकिया न यस्येह कुतश्चित्‌ कहिंचित्‌ प्रभो। 
स एष भगवान्‌ काल: सर्वेषां न: समागतः। 
येन चैवाभिपनोऽयं प्रणैः प्रियतमैरपि । = 
जन: स्यो वियुज्यते किमुतान्यैर्धनादिभिः।। तत्रैव १/१३/१९-२०। . 
कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। तत्रैव १/१३/४५। 
एतद्‌ भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः। 
परं प्रधान पुरुषं दैवं कर्मविचेष्टितम्‌ i 
रूपभेदास्पदं दिव्यं कालइत्यभिधीयते | 
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्‌॥ wy 
योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रय:। सापेः 
स विष्णूवाख्योऽधियज्ञोऽसौ काल: कलयतां WT: II 
न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धव:। 
आविशत्यप्रमत्तोष्सौ प्रमततं जनमन्तकृत्‌ 
Tai वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌। 
यद्धयाद्व्षते देवो भगणो भाति FETII 


१. है द्विज कालस्वरूप भगवान्‌ A ae 
न्‌ अनादि हँ। इनका अन्त नहीं 21 इसीलिए की उत्पत्ति 
और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। he ER ESN 
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यद्वनस्पतयो भीता लताश्रौषधिभि: सह। 

-स्वे स्वे कालेऽभिगृहणन्ति पुष्पाणि च फलानि च॥ 

स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः। 

अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्न मज्जति यद्भयात्‌।। 

नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः। 

लोक स्वदेहं तनुते महान्‌ सप्तभिरावृतम्‌।। 

गुणाभिमानिनो देवा: सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌। 

वर्ततेनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌। 

सोऽनन्‌तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकूदव्ययः। 

जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्मृत्युनान्तकम्‌।। भा० Jo ३/२९/३६-४५। 
जगति विष्णुशक्तिभूतेन कालेनैव सर्वेषां पदार्थानामायुर्निरूपणं भवति- 

कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ। 

तेन तस्य निबोध त्वं परिणामोपपादनम्‌॥ 

अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराश्च ये। 

भूभूभृत्‌ सागरादीनामशेषाणां च सत्तम।। विष्णु Yo १/३/६-७। 

विष्णु भगवान्‌ के कालस्वरूप द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथिवी, पर्वत, 
समुद्र आदि चराचर जीव हैं उनकी आयु का परिमाण किया जाता है वह काल है। 
सापेक्ष काल — 

अहोरात्रं पितृणां तु मासोऽब्दस्त्रिदिवौकसाम्‌। 

चतुर्युगसहसे तु ब्रह्मणो वै द्विजोत्तम॥ 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌। 

दिव्यैर्वर्षसहसैस्तु तद्द्वादशभिरुच्यते॥ 

चतुर्युगाण्यशेषाणि सदृशानि स्वरूपतः 
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आद्यं कृतयुगमुक्त्वा मैत्रेयान्त्यं तथा कलिम्‌।। 

आद्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणक्रियते यथा। 

क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे॥ 
कालस्य स्वरूप विश्लेषणम्‌ - त्रैलोक्य प्रज्ञप्त्याम्‌- | 

जीवाण पुग्गलाणं हुवंति परियदृणाड़ विविहाइ। 

एदाणं पज्जाया बहंते मुक्खकांल आघारे॥ 

सव्वाण पयत्थाणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ। 

बहिरनतरंगहेदुहि सब्बन्भेदेसु बहंति।। 

बाहिरहेदू कहिदो जिच्छयकालो त्ति सब्बदरिसीहिँ ।। 

अग्मंतरं णिमित्तं णियणियदव्वेसु चेट्देदि॥। 

कालस्स भिण्णभिण्णा अण्णुण्णपवेसणेंण परिहीणा। 


६४ 


विष्णु Jo ६/१/४७। 


पुह पुह लोया यासे चेट्ठंते संचएण विणा।। तिलोयपण्णत्ती, ४/ २८०-२८३। 
सभी पदार्थों में बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तों द्वारा परिणामादिक (परिणाम, किया, 
परत्वापरत्व) वृत्तिया प्रवर्तित होती हैं। सर्वज्ञ देव ने पदार्थों के प्रवर्तने का बाह्य निमित 
निश्चयकाल कहा है। अभ्यन्तर निमित्त अपने-अपने द्रव्यों में स्थित है। अन्योन्यप्रवेश 
से रहित काल के भिन-भिन अणु संचय के बिना पृथक्‌ लोकाकाश में स्थित el 


कालात्‌ प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तका: 
गौडपादप्रणीत मण्डूककारिका १/८। 
कालादव सृष्टिरिति केचित्‌--व्याख्यतञ्चैतद्‌ शङ्करभवगत्‌पादै: — 


कालसि०, पृ० १०९ 


कालस्वरूप वर्णनं त्रैलोक्य प्रज्ञप्तयाम्‌ - 
तस्सिं अज्जाखण्डे णाणा भेदेहिं संजुदो कालो | 
TES तस्स सरूपं वौच्छामों आणुप्रव्वीए 
TAOS अगुरुलहुसंजुत्तो। 
MOTTE कालसरूवं इमं होदि॥ 
कालस्स दो वियणा मुक्खामुक्खा हुवंति एदेसुं। 
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मुक्खाधारवलेणं अमुक्खकालो पयट्टेदि।। तिलोयपण्णत्ती, ४/ २७०--२७९ | 

आर्यखण्ड में नानाभेदों वाले काल के स्वरूप का आनुपूर्वी वर्णन करता हूँ। 

स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णरहित, अगुरूलघु गुण से सहित और वर्तनालक्षण से 
संयुक्त, यह काल का स्वरूप है। उस काल के मुख्य और अमुख्य दो भेद हैं। इनमें 
से मुख्य काल के आश्रय से अमुख्य काल की प्रवत्ति होती है। जीव और पुद्गलों में 
परिवर्तन की पर्याएं मुख्यकालाश्रित होती हैं। 


कालस्वरूपकथनम्‌ -- शिवपुराणे- 
कला काष्ठानिमेषादि कलाकलित विग्रहम्‌। 
कालात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌।। 
यदळंघ्यमशेषस्य स्थावस्य चरस्य च। 
नियोगरूपमीशस्य बलं विश्वनियामकम्‌॥ 
तस्यांशांशमयी शक्ति: कालात्मनि महात्मनि। 
ततो निष्कम्य संक्रान्ता विसृष्टाग्नेरिवायसी॥ 
तस्मात्‌ कालवशे विश्वं न स विश्ववशे स्थितः। 
शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः।। शिव Yo वायवीय, ७/६९। 
कालस्य पावनं रूपं यत्तु तत्कलनात्मकः। 
उदेति नियतेः सोऽथ कालः संकल्पचोदितः। 
कलयत्यखिलं काल्यं नदी HS यथा रयः।। अहि Fo ६/४९-५९ PP 
विलसत्येव कल्पान्ते काल: कलितकल्पनः। 
अस्योडामरवृत्तस्य कल्पान्तेऽङ्ग विनिर्गतैः॥ 
प्रस्फुरत्यम्बरे मेरूभूर्जत्वमिति वायुभि:।। 


१५. काल के दो रूप हैं एक से व्यवहार में काल की गणना होती है वह सूर्य के उदय और अस्त से 
जुड़ा हुआ है। दूसरे रूप से वह संपूर्ण संसार को कवलित कर लेता है जैसे नदी का वेग किनारे की 


भूमि को। 
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महेद्रोज्थ पितामहः। 


किञ्चन।। योगवासिष्ठ १/ २३/ २३-२४। 


स्द्रो भूत्वा भवत्येष 
शक्रो वैश्रवणश्वापि पुनरेव न 


कालस्य ईशत्वम्‌- 
भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितम्‌। 
त्वद्रूपं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने TA: 
सम्भष्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्यविशेषतः। 
नृत्यत्यन्ते च agi तस्मैरुद्रात्मने TA: N विष्णु Jo ३१७।२५-२६। 


~ 


कल्गान्त में सभी भूतों का भक्षण करने वाले तथा प्रलयकाल में देवता आह 


~ ` > कालरूप T एव रुट रूप परमात्मा को 
समस्त प्राणियों का भक्षण करने वाले कालरूप एव रुद्र रूप परमात्मा का नमस्कार है 


कालामिश्च स्वयं रुद्रः, देवी पुराण, ११२१८ । 

नमस्ते परमात्मात्मन्‌ पुरुषात्मत्रमोऽस्तु ते । 

प्रधान व्यक्त भूताय कालभूताय ते नम:।। विष्णु पु? १ RY! 

कालस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। 

शिवस्य परमं रूपं त्वमेको नास्ति संशय :। 

कालस्त्वमसि भूतानां स्थितिसंहार रूपवान्‌ || 

तस्मात्‌ पूज्यतमोऽसित्वं सर्वेषां च नियामक: | 

त्वद्धयात्‌ कृतिन: सर्वे शरणं परमेश्वरम्‌ | 

इजन्ति विविधैभविरात्मलक्षणतत्परा:।। स्क० | माहेऽ। ३२ 1७३--७४। 

चेत राजा द्वारा काल का स्वरूप वर्णन-काल शिव का परम रूप है जोस 


को स्थिति और संहार का कारण एवं नियामक होने से पूज्य है। 
तथा च विष्णु पुराणे- 


BAG सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी | 
कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव॥ 
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कालमूलमिदं ज्ञात्वा कुरु स्थैर्यमतोऽर्जुन॥ 

नद्य: समुद्रा गिरय: सकला च वसुन्धरा। 

देवा मनुष्या: पशवस्तरवश्च सरीसृपाः॥ 

सृष्टा: कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संक्षयम्‌। 

कालात्मकमिदं सर्व ज्ञात्वा शममवापु हि। 

विष्णु Jo ५।३८।५४-५७, Jo; TA Jo, २१२।५५-५८। 


श्रीकृष्ण की पत्नियों के दस्युओं द्वारा अपहरण किए जाने पर शोकाकुल अर्जुन 
को व्यास जी का काल की महिमा बताते हुए उपदेश देना- 

सभी भूतों में तुम काल की ऐसी ही स्थिति जानों- जो कुछ हो रहा है और जो 
कुछ होगा उस का मूल काल ही है। नदियाँ, समुद्र, पर्वत और संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, 
पशु, वृक्ष, रेगने वाले जीव, सभी काल द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और अन्त में उसी में 
लय को प्राप्त हो जायेंगे। यह सब कुछ कालकृत है अत: मन में शान्ति लाओ। 


सर्व कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌। 

सपालो यद्वशे लोको वायोरिव धनावलि:।। 

न हस्य कर्हिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌। 

यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि RI भा० Jo २।९।१४;१६। 
भीष्म का युधिष्ठिर को उपदेश- 


जो कुछ तुम्हारा अप्रिय हुआ है वह सब कालकृत है जिसके वश में लोकपाल 
लोग रहते हैं जैसे वायु के अधीन घनावालि। कोई भी काल की चेष्टा को जानने में 
समर्थ नहीं है क्योंकि विद्वान्‌ भी कालकृत्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। 


साम्यं मानुषदेहस्य काममोहादिभिः कृतम्‌। 
तथापि काले तैरेव योज्यते मानुषं वपुः॥ 
तथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति HIST: | 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता॥ 
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a : | 
प्य मार्कण्डेय पं 

É ; तदेव परिशिष्यते || मार्कण्डेय Yo ११३ tg ९-१५ 

कालं ज्ञात्वा तथा TP l 
की योग्यता और अयोग्यता निहित है। समय; 


के अधीन ही मनुष्य 

योग्यता वत और अयोग्यता योग्यता में परिवर्तित हो जाती है। A 
समय का ज्ञान का ग्रहण किया गया आहार आदि गुणकारी होता है। 
स॒ ससि 


काल: - योगवासिष्ठे- s 
विशत्यविरतं भूतसर्गपांसुपरपरा। 
fei नियतिवात्येयं कालव्यालगलान्तरम्‌।। 
योगवासिष्ठ निर्वाण । पूर्वार्धम। 
अजस्रगत्वरी सर्वपरिवर्तविधायिनीम्‌। 
निमेषशतभागाङ्गीमसदुःसाधिताङ्कुराम्‌। 
सूक्ष्मां कालस्य कलनां स्वसमुत्थानकारिणीम्‌।। 
ध्यानेनैवान्ववेक्ष्यैताः स्थिताः स्थावर जातयः।। 
प्रतिकल्पक्षणं क्षीणैर्ब्रह्माण्डस्फुटबुद्वुदै: 
कालेऽगाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पुनः YA: | 
कल्पमात्रनिमेषेणोड्डीना: कारणसारसाः। 
कालमेषे स्फुरन्येताश्चित्रकाशवनोद्यमा:। 
प्रपतद्भूतविहगाः पतन्त्यविरतभ्रमाः।। 
कालतालात्‌ किलोत्तालाद्रह्याण्डफलपालयः। 
उनेषकृतवैरिज्वसृष्टय़ो देवनायका:। 
निमेषकृतसंहारा: सन्ति केचन कुत्रचित्‌॥ 
निमेषोम्मेषसंक्षीणकल्पजाला: सहस्रशः। 
रुद्रा: केचन विद्यन्ते तस्मिश्चित्‌ परमे पुन:। 
तेऽपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च।॥। 
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काल-दर्शन ६९ 


नाच्शोऽप्यस्ति देवेशो ह्यनन्तेयं क्रियास्थिति:। 

अनन्तसंकल्पमये शून्ये च ब्रह्मणः पदे। 

न संभवन्ति का नाम शक्तयश्नित्रपूरका:।। 

योगवासिष्ठ,निर्वाण/६। ३९, ४६, ५९-६५। 

कालवाद- ; 

सर्वं कालकृतंमन्ये मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌। 

सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलि:।। 

न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सतम्‌। 

यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि।। भा० १।९।४-१६। 


भीष्म ने कालमहिमा युधिष्ठिर को बताते हुए कहा कि आप लोगों की जो कुछ 
भी दुर्गति हुई है वह सब काल की गति के कारण है जिसके वश में लोकपाल भी वैसे 
ही रहते हैं जैसे वायु के अधीन घनावलि। उस काल की चेष्टा का ज्ञान किसी को नहीं 
है। विद्वान्‌ भी इसे जानने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्‌ कर्हिचित्‌ प्रभो। 

स एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां न: समागतः।। 

येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। 

जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यै धनादिभिः। भा० १९३. १९-२०। 

इस काल का प्रतिकार कहीं नहीं है। वही काल अब हम लोगों के समक्ष 
उपस्थित हो गया है। 

जिस काल के उपस्थित होने पर मनुष्य प्राणों को भी छोड़ देता है धन आदि की 
तो बात ही क्या है? 

लोका: सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे। 

द्विजा इव शिचा बद्धा: स काल इह कारणम्‌ 

ओज: सहो बळ प्राणममृतं मृत्युमेव च। 

तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते SISA 
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ळाकपालों के सहित लोक जीवित हैं जैसे पक्षी जाह 


जिस काल के वशीभूत TOTO 
इस दुर्गति का कारण el 


में बंधे रहते हैं। वही इ ‘ 
जानने के कारण ही यह लोक शक्ति, साहस, प्राण, अमृत gh 


कालकोन 3 ७ 
ek देखता हुआ अपने आप को जो जड्वत है, कारण मानता है। छे 
मृत्यु को न देखता हुँ में विष 


ga कालेन समीकरणम्‌- j शक्ति 
त्वं हर्ता सर्वलोकानां कालात्मा हैश्वरी तनु:। कूर्म पु० १।१६।१८४। में संप 


पुरातन॑ पुण्यमनन्तरूपं काल कविं योगवियोगहेतुम्‌। तत्रैव १ ९४-५। 
sored दिवि नृत्यमानं हुताशवक्त्रं ज्वलनारकरूपम्‌। 
सहसपादाधिशिरोभियुक्त भवन्तमेक प्रणमामि रुद्रम्‌॥ 

त्वमीश्वरो महादेवः परंब्रह्म महेश्वर: | 

परमेष्ठी शिवः शान्तः पुरुषो निष्कलो KEI 

त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वं कालः परमेश्वरः।। तत्रैव १।१०।५६। 

शिवस्य शेषरूपा तामसीमूर्ति: जगतः संहारकारिणी 

तामसी शाम्भवी मूर्ति: कालो लोक प्रकालनः। तत्रैव १।४४।२९। 
अनन्तो भगवान कालो 

सोऽहं देवो दुराधर्ष: कालो लोकप्रकालनः। तत्रैव १ १६।२३४। 
दंष्राकरालं त्रिदशाभिवन्ध॑ युगान्तकालानलकर्तृरूपम्‌। 
अशेषभूताण्डविनाश हेतुं नमामि रूपं तव कालसंज्ञम्‌।। तत्रैव १९६।२३५। 


विष्णोब्रह्मरुद्रात्मिका राजसी तामसी रूपा शक्ति: रुद्ररूपेण संहरति walt 
अनन्तो भगवान्‌ कालो द्विधावस्था ममैव तु। | ue 
तामसी राजसी मूतिर्देव देवश्वतुर्मुख: 
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सोऽहं देवो दुराधर्ष: कालो लोकप्रकालन:। 

भक्षयिष्यामि कल्पान्ते रौद्रेण निखिलं जगत्‌॥ कूर्म पु० १।६।२३३--३४। 

विष्णु या शिव (सद्र) की ही सात्विक, राजसी और तामसी शक्तियाँ सात्विक रूप 
में विष्णु जो संसार का पालन करते हैं, रजसरूप में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तामसी 
शक्ति के रूप में (शिव) रुद्र संसार का संहार करते हैं। महादुर्धर्ष काल कल्प के अन्त 
में संपूर्ण लोकों को ग्रसित कर लेता है। 

काल: समविषमकृत: काल: सन्मानहानिदः। 

परिभावकरः कालो यत्र कुत्रापि तिष्ठति।। 

नरं करोति दातारं याचितारं च वै पुनः। 

भूतानि स्थावरादीनि दिवि वा यदि वा भुवि॥ 

सर्व कलयते कालः कालो हरेक इदं जगत्‌। 

अनादि निधनो धाता जगतः कारणं परम्‌। 

लोकान्‌ कालः स पचति वृक्षे फलमिवाहितम्‌॥ 

न मन्त्रा न तपो दानं न मित्राणि च बान्धवा:। 

शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌। 

यथा जळधरा व्योम्नि भ्राम्यते मातरिश्वना। 

तथेदं कर्मयुक्तेन कालेन भ्राम्यते जगत्‌।। 

कालोऽयं कर्मयुक्तस्तु यो नरैः समुपासितः। 

कालस्तु प्रेरयेत्‌ कर्म न तं काल: करोति स:। पद्म Fo भूमि, VLR | 


पद्य पुराण में काल को समविषमकृत करने वाला कहा गया है। यही संमान और 
पराभाव का कारण है। मनुष्यों को यही दान-शील और याचक बनाता है। पृथ्वीमण्डल 
से द्युलोक तक व्याप्त सभी भूतों को काल कवलित कर लेता है। यह अनादि और 
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मृत्युरहित जगत का कारण और इसे धारण करने वाला समा लोकों को वृक्षों में फलो 
की भाति पकाता है। काल से पीडित व्यक्ति को मन्त्र, तप, दान, मित्र और बन्धु आदि 
कोई भी बचा नहीँ सकता। जैसे वायु आकाश में मेघों को घुमाता है वैसे ही कर्मयुक्त 
हो काल संपूर्ण संसार को घुमाता है। काल कर्मयुक्त हो कर्म का प्रेरक है उसका कर्ता 
नहीं। पद्म का यह वर्णन महाभारत में वर्णित कालमहिमा के समान ही है। 
कालोत्पत्ति:, कालप्रभुत्वं च- 

यदा सृष्टं जगत्‌ सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 

कालचक्र तदा जाता पुरा राशिसमन्वितम्‌॥ 

द्वादशराशयस्तत्र नक्षत्राणि तथैव च। 

सप्तविंशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्य सिद्धये॥ 

एभिः सर्व प्रचण्डं च राशिभिरुडुभिस्तथा। 

कालचक्रान्वित: काल: क्रीडयन्‌ सृजते जगत्‌ ।। 

ग्राब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सृजत्यवति हन्ति च। 

निबद्धमस्ति तेनैव कालेनैकेन भो द्विजा:1। 

कालो हि बलवाँल्लोके एक एव न चापर:। 

तस्मात्‌ कालात्मक सर्वमिदं नास्त्यत्र संशय:।। स्क०, माहे० ३३.६६-७०। 


जब परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा जगत्‌ की सृष्टि रची गई उसी समय राशियों से युक्त 
HOw FEIT हुआ। कालचक्र में द्वादश राशियाँ, सत्ताईस नक्षत्र समूह मुख्य रूप 
$ संबद्ध हँ। इन सबसे युक्त होकर नक्षत्र और तारा मण्डल से युक्त कालचक्र संपूर्ण 
संसार को रचना करता है। छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त यही सब का सृजन, रषी 
आर संहार करता है। यह सब कुछ काल से ही आबद्ध है। संपूर्ण लोक में काल ही 


सबसे बलवान्‌ है। इसके अतिरिक्त नहीं pe 
दूसरा कोई तत्त्व नहीं इसलिए यह सब संसार 
कालमय ही है इसमें संशय नहीं। = 
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कालमहिमा-- 


कालादुत्पद्यते सर्व कालादेव विपद्यते। 

न कालनिरपेक्षं हि क्वचित्किञ्चिद्धि विद्यते ॥१ i 
यदास्यान्तर्गतं विश्वं शश्वत्संसारमण्डलम्‌। 
सर्गसंहतिमुद्राभ्यां चक्रवत्परिवर्तते 112 1 

ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथाऽन्ये च GUAT: | 
यतूकृतां नियतिं प्राप्य प्रभवो नातिवर्तितुम्‌॥३॥ 
भूतभंव्यभविष्याद्यैर्विभज्य जरयन्‌ प्रजाः। 
अतिप्रभुरिति स्वैरं वर्ततेऽतिभयङ्करः।४॥। 

क एष भगवान्‌ काल: कस्य वा वशवर्त्ययम्‌। 
क एवास्य वशे न स्यात्‌ कथयैतद्विचण।।५।। 


वायुरुवाच 


कलाकाष्ठानिमेषादि कलाकलित विग्रहम्‌। 
कालात्मेति समारव्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌।।६।। 
यदलंध्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च। 
नियोगरूपमीशस्य बलं विश्वनियामकम्‌।।७॥। 
तस्यांशांशमयीशक्ति: कालात्मनि महात्मनि। 
ततो निष्क्रम्य संक्रान्ता विसुष्टाग्नेरिवायसी॥८॥ 
तस्मात्‌ काळवशे विश्वं न स विश्ववशे स्थितः। 


शिवस्य तु वशे कालो न कालस्यवशे शिव:॥९॥ 


यतोऽप्रतिहतं शार्वं तेजः काले प्रतिष्ठितम्‌। 
महती तेन कालस्य मर्यादा हि दुरत्यया॥१०॥ 
काल प्रज्ञाविशेषेण कोऽतिवर्तितुमरहति। 

कालेन तु कृतं कर्म न कश्चिदतिवर्तते। ११ II 
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काल से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, काल में ही सब का लय होता है। संस 


में काल से निरपेक्ष कहीं कुछ नहीं है। काल की सीमा में ही संपूर्ण विश्व और शाश्वा 
परिवर्तनशील संसारमण्डल सृष्टि और प्रलय के मध्य चक्रवत्‌ परिवर्तित होता रहता है 


जिसके द्वारा नियत्रित होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा अन्य सुर और असुर जिसकी. | 


सीमा का उल्लंघन नहीं करते तथा जो भूत, भव्य और भविष्यत्‌ विभजन द्वारा प्रजादा 


को निरन्तर जरागस्त बना रहा है जिसके ऊपर कोई दूसरा प्रभु नहीं है, जो स्वतंत्र रूप | 
से वर्तन करता हुआ अत्यन्त भयानक है ऐसा भगवत्‌ भावयुक्त यह काल क्या है, और | 


यह काल भी किसके वश में है और कौन इसके वश में नहीं है यह सब ऋषियों ने | 
वायु से विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा- वायु ने इसे शिव का परम तेज | 
बताया जो कला, काष्ठा, निमेषादि रूपों मे स्फुट विग्रह वाला है जो संपूर्ण स्थावर जंग | 


संसार के लिए अलघ्य है उसी महेश्वर के अंशभूत इस काल के वश में संपूर्ण संसार | 


है। वह शिवतत्व इसके वश में नहीं। 
एकच्छत्रां महीं कृत्स्नां ये पराक्रम्य शासति। 
तेऽपि नैवाति वर्तन्ते कालवेलामिवाब्धय :।।१२।। 
ये निगृहो्धियग्रामं जयन्ति सकलं जगत्‌। 
न जयन्त्यपि ते कालं कालो जयति तानपि ।।१३।। 
आयुर्वेदविदो वैद्यसत्वनुष्ठितरसायनाः। 
न मृत्युमतिवर्तन्ते कालो हि दुरतिक्रम: ।१४।। 
श्रियारूपेण शीलेन बलेन च कुलेन च। 
अन्यच्विन्तयते जन्तु: कालोज्न्यत्कुरुते बलातू॥१५॥ 
अग्निवच rade हाचिन्तितसमागमै:। 
संयोजयति भूतानि वियोजयति चेश्वरः।१६।। 
यदैव दुःखितः कश्चित्तदैन सुखितः परः। 
ुजञयस्वभावस्य FORTE विचित्रता ।॥७।। 


Pag मेद वृद्धी यो बलीयान्‌ स दुर्बल:। 
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यः श्रीमान्‌ सोऽपि निःश्रीकः कालश्चित्रगतिर्द्विजाः । ९ ८ 11 
नाभिजात्यं न वै शीलं न बलं न च नैपुणम्‌। 


७५ 


भवेत्‌कार्याय पर्याप्तं कालश्च हानिरोधक:।॥१९॥। 

ये सनाथाश्च दातारो गीतवाद्यैरुपस्थिता:। 

ये चानाथाः परान्नादा: कालस्तेषु समक्रियः।।२०॥ 

फलन्त्यकाले न रसायनानिसम्यकूप्रयुक्तान्यपि चौषधानि। 

तान्येव कालेन समाहतानि सिद्धि प्रयान्त्याशु सुखं दिशन्ति॥२१॥ 

नाकाळतोऽयं प्रियते जायते वा नाकालतः पुष्टिमग्ग्रामुपैति। 

नाकालतः सुखितं दुःखितं वा नाकालिक वस्तु समस्ति किञ्चित॥२२॥ 

कालेन शीत: प्रतिवाति वातः कालेन वृष्टिर्जलदानुपैति। 

कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्वसफलत्वमेति।।२३॥ 

कालश्च सर्वस्य भवस्य हेतु: कालेन सस्यानि भवन्ति नित्यम्‌। 

कालेन सस्यानि लयं प्रयान्ति कालेन संजीवति जीवलोकः।२४॥ 

इत्थं कालात्मनस्तत्वं यो विजानाति तत्त्वत:। 

कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतं स पश्यति।२५॥ 

न यस्यकालो न च बन्धमुक्ती न यः पुमान्न प्रकृतिर्न विश्वम्‌। 

विचित्ररूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय॥२६। 
शिवपुराण/वायवीय/७।१-२६। 


चूँकि महेश्वर तेज शक्ति से यह काल युक्त है इसलिए उसका कोई उल्लंघन नहीं 
कर पाता और यह दुरत्यय है। बुद्धि से इसका कोई पार नहीँ पा सकता। WH पृथ्वी 
का शासन करने वाले लोग भी जैसे समुद्र अपने तट का अतिवर्तन नही करता sa 
प्रकार काल की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। इद्धियनिग्रह से जिन्होंने संसार को जीत 
लिया है वे काल को नहीं जीत पाते। अनेक रसायनविदू वैद्य भी मृत्यु का अतिक्रमण 
नहीं करते ऐसा काल दुरतिक्रम है। काल सभी के मनोरधों को विफल कर देता है। 
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७६ 
में नहीं जा सकता ओं 

प्रिय अप्रिय और जिसके विषय में सोचा भी नहीं ऐसी वस्तुओं का $ 

काल प्रस्तुत करता है। जिस समय एक व्यक्ति दु:खी है उ | 


संयोग और वियोग यह का 
समय दूसरा व्यक्ति सुखी देखा जाता है, अहो, GAT स्वभाववाले काल की गति बिग | 


दिखाई पड़ती है । जो युवा है वह वृद्ध होता है जो बली है वह दुर्बल हो जाता है जे | 
धन युक्त है वह ददि होता देखा जाता है ऐसी काल की विचित्र क्रिया है। आभिजाल, 
शील, कुल, बल, निपुणता किसी का भी प्रभाव काल पर नहीं पड़ता। जो आह | 
सनाथ, दाता और गीतवाद्य से सुसज्जित देखे जाते हैं वे ही कल अनाथ और दूं 
के अन पर जीते हैं उस का काल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। अकाल में मे; 
भी औषधि या रसायन फलित नहीं होता। समय पर ही ये सुखद और फलित होते है। | 
न अकाल में किसी का जम होता है और न मरण होता है न सुख-दुःख होता है। सम्य | 
पर ही शीत, गर्मी, वर्षा होती है और क्रिया सफल होती है। संसार का हेतु काल है, | 
aft कालाधीन है, काल से ही लोक जीवित रहता है। इस प्रकार काल के इस रहस | 
को जो जानता है वह काल सीमा पार कर कालातीत तत्त्व को देखता है। जो काल, | 
बन्धन, मृत्यु, प्रकृति, पुमान्‌ और विश्व से भी विचित्र रूपवाला शिव तत्व है अ | 
परात्पर-परमेश्वर को नमस्कार है। | 


(पुराणों में काल महिमा किसी न किसी लघु या बृहद्‌ रूप में लगभग सर्वत्र प | 
जाती है किन्नु शिवपुराण में संग्रहीत काल का यह वर्णन अन्यों से भिन्न और काठ 
दर्शन का निचोड और सारभूत रस प्रतीत होता है। काल महिमा की जो झलक अकव 
के कालसूक्त, महाभारत के विभिन काल महिमा प्रकरणों और वायु, ब्रह्माण्ड, विशु | 
भविष्य, एवं कूर्म आदि पुराणों में मिलता है उसी का सरस वर्णन यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत 
हुआ है जो अपने आप में गूढ़ और मानोरम है) | 
काल: भगवत: शक्ति विशेष: 
'वाक्यपदीये - 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततऽरथभावे प्रक्रिया जगतो यतः॥ | 
एकमेव यदाम्नात भिन्न शक्तिव्यपाश्रयात्‌। 

अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्य: पृथक्त्वेन च वर्तते ।। 
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अव्याहतकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता:। 

जन्मादयो विकरा षड्‌ भावभेदस्य योनय:।। वाक्यपदीय १। १-३। 

अवस्थादेशकालानां भेद भिन्नासु शक्तिषु। 

भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा॥। तत्रैव १।३२। 

शब्द रूपी अनादि, जो अक्षर तत्त्व ब्रह्म है उसी से संपूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 
प्रक्रिया) हुई है। वही अपनी शक्ति के साहचर्य से अपृथक्‌ होता हुआ भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूपों में दिखाई पड़ता है। उसी अव्याहत कालशक्ति से जन्मादि षड्‌ विकार दिखाई पड़ते 
हैं। देशकाल की भिन्नता से वस्तुओं की अवस्था में भेद प्रतीत होते हैं जो काल के गुण 
हैं। 


भगवत: शक्तिभूतस्य कालस्य परब्रह्मरूपत्वम्‌- 


७७ 


कालसंज्ञां तदा देवीं विभ्रच्छक्तिमुरुक्रम:। 
त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्‌।। भा० Jo, ३।६।२। 


सृष्टिकाल में परमात्मा अपनी कालशक्ति से युक्त होकर जब वह तेईस तत्वों 
वाली स्थूलभूता प्रकृति के तत्त्वो में प्रवेश करता है तब सृष्टि-रचना प्रारम्भ होती है। 


यः परः कालरूपाख्यो योगिध्येयः परात्परः। नारद Jo १।३।२१। 
काल परात्पर ब्रह्मरूप है और योगियों का ध्यातव्य है। 
आदिसर्गे महाविष्णुर्लोकान्‌ कर्तुं समुद्यतः। 

प्रकृति: पुरुषश्चेति कालश्चेचि त्रिधा भवेत्‌।। तत्रैव, १।३।२८। 


सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने के समय नारायण महाविष्णु प्रकृति, पुरुष, और 
कालरूप में अपने को प्रकट करते हैं अर्थात्‌ तीनों ही नारायण के ही रूप हैं। 


विष्णुः चतुर्भेदेषु कालस्तृतीयः एवं कालः सृष्टिस्थिति 

संहाररूपेण भगवत: विष्णोः विभूतिरूपेण वर्णितः - 
कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापर |: 
काळरूपोऽपरेण च। 
कालस्वरूपो भागो यस्सर्व भूतानि चापर:॥ विष्णु Jo १।२२।२४ २८ 
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ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवाखिल जन्तव:। 
विभूतयो हरेरेता जगत: सृष्टिहेतवः॥। 
विष्णुर्मवादय: काल: सर्वभूतानि च द्विज। 
स्थितेर्निमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः॥ 
दरः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः। 
चतुर्घा प्रलयायैता जनार्दन विभूतयः। । तत्रैव १।२२।३१--३३। 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको द्विज। 
न प्रजापतय: सर्वे न चैवाखिल जन्तव:॥ (२) तत्रैव १।२२।३६। ; 
रुद्र का काल के द्वारा संहार- 
तत: कालामि रुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मन:। 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिल:।। भा०पु० २. १. ४३। 
एक ही भगवान्‌ विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं पालन कर अन्त में प्रलय का समय र 


आने पर कालाग्निरूप रुद्र का रूप धारण कर आपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैमे 
वायु मेघ-माला को। 


कालस्य व्यक्तरूपम्‌- भगवान्‌ नारायण विष्णुरेव कालभेदेन सर्वत्रं प्रतिभाति- 
कला काष्ठानिमेषदिदिनर्त्वयनहायनैः। 
. काल स्वरूपो भगवानपापो हरिरव्ययः।। विष्णु पु० १।२२। ७१। 


कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे कालस्वरूप निषा! 
अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। qo 


al 


ol 


q 


प्रजापतिपति्रं्या पूर्वेषामपि पूर्वजः। स 
RE, 
१. भगवान्‌ विष्णु के तीसरे अ || > 
वार्‌ विष्णु के तीसरे अंश के रूप में काल का वर्णन। यह काल जगत्‌ की सृष्टि स्थिति © 
संहार का कारण है। संहारक रूप में > जाता हैं। वे है रु 
नि म वह अग्नि, काल, अन्तक और रुद्र रूप हो जाता है। १. 
* में सृष्टि करते हँ, मरीचि आदि तथा मनु आदि रूपों में प्रजा का पालन का 


हैं तथा रुद्र रूप से संपूर्ण भतो 
2 संपूर्ण भूतों का संहार उसकी 
रक्षा एवं संहार सब में कारण है। करते हैं। इस प्रकार यह काल परमात्मा की सृष्टि, 


इस काल के अभाव N हू 4 è 
नहीं है अर्थात्‌ काल aa आदि सृष्टि के उद्धावक तथा पालक तत्त्व कुछ भी कसे में i 
i ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न करता है। 
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कलाकाष्ठानिमेषात्मा कालश्चव्यकत मूर्तिमान्‌ | विष्णु पु० ५५१५] 


वे नारायण प्रजापतियों के भी पति पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही 
कला, काष्ठा एवं निमेषादि रूपों में प्रतीत होने वाला अव्यक्त काल हैं। 


कृतादिभेदैरज कालरूपो 

निमेष पूर्वो जगदेतदत्सि।। विष्णु पु ५।९।२९। 

हे अज! निमेषादि कालस्वरूप आप ही कृत युगादि भेदों से इस जगत्‌ का ग्रास 
करते हैं। 
भगवत आदित्यस्य परब्रह्रूपत्वं कालरूपत्वं च- 

त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापर मेव च। 

ूर्तोऽमूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपतयास्थित:।। मार्कण्डेय Yo ७८ ए४। 

निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षणात्मकः।। भविष्य Jo ब्रह्म १ ९२३७५ 
संहारकारकस्य कालस्यरौद्ररूपत्वं प्रदर्शितं विष्णुधर्मोत्तरे 

आजगाम तमुद्देशं काल: परमदारुणः। 

रक्तवृत्तत्रिनयनः सर्पवृश्चिक रोमवान्‌॥ 

दंष्ट्राकरालो विकट: चूर्णिताञ्जनसप्रभः। 

रक्तवासा महाकायः सर्पाभरणभूषितः। 

पाशहस्तस्तथाभेत्य श्वेतपाशमथा सृजन्‌।। विष्णु To Fo १।२३६।३-५। 


यहाँ काल का मनवीकरण करके उसके काल्पनिक रूप का वर्णन प्रस्तुत किया 
गया है। काल जिसे परमदारुण कहा गया है तीन नेत्रोंवाला, रक्त (रजोगुण) संयुक्त, 
सर्पवृश्चिक रोमवाला, तीक्ष्ण दाँतोंवाला, विकटरूपवाला, अञ्जन की प्रभावाला, रक्तवसनवाला, 
wale आभरणों से युक्त, हाथ में पाश लिए महाकायवाला कहा गया है। 


द्रस्य कालेन सादृश्यम्‌, संवत्सरोपलक्षणात्‌- 
कालो हि भगवान्‌ रुद्रस्तं च संवत्सरं विदुः। 
तस्मादुमाकालरात्रि ्धनुषोज्या जराभवत्‌। मत्स्य Fo; १३२। ४०-४९ | 
अनादि निधनः कालो रुद्रस्संकर्षणः स्मृतः। 
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> संकर्षण: स्मृत:।। 
सर्वभूतानां स तु स २ 
कापत कक . प्रकीर्तित:1 विष्णु Fo, १७२९-२ 
अनादिनिधनत्वेन स महान्‌ परमेश्वर: |! 


काल ही भगवान्‌ रुद्र रूप हैं। संवत्सर 
कही गई है उनके धनुष की प्रत्यंचा जरा है। 


अनादि रूपवाला काल रुद्र संकर्षण 
है। सभी भूतों का कर्षण करने के कारण उसे 
परमेश्वर कहा जाता है। 
रुद्रस्य कालाग्निना सह समीकरणम्‌- 
कालो भूत्वा महादेव: = कूर्म Jo १।९।६०। 
प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरिः प्राणो महेश्वर: 
तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं चैवाखिलं जगत्‌।। 
स कालाग्नि्हरो देवो गीयते वेदवादिभिः।। कूर्म Jo RI RUE 
कालरूपी महेश्वरः नारद पु० १।३।३०। 
अग्नेः सूर्येण सह समीकरणम्‌, काळरूपत्वं च- 
त्वमादित्यो विभावसुः। 
हिरण्यगर्भश्च भवान्‌ हिरण्यसदृशप्रभः। 
त्व मुहूर्त amend त्वं aed तथा लव:।। 
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणासि जगत्प्रभो। 
त्वमेतदखिलं काल: परिणामात्मको भवान्‌॥ 


त्वमहस्त्वं तथा रात्रिरभे संध्ये तथा भवान्‌॥। मार्कण्डेय Jo ९९।४८-५९॥ 
संहारूप होने से कहाँ रद्र को कालरूप कहा गया है और कहीं व्यक्तकाल के 


अवयवभूत क्षण, मुहूर्त, कला, काष्ठा, निमेषादि भेद से भूतों में परिणाम को उत्पन्न 
वाला दिन-रात के भेद से उपलक्षित 


अग्नि के साथ समीकृत कर कालरूप 
गया है (EÀ È अग्नि: श० ब्रा० )। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


त्सर उनका रूप है। उनकी शक्ति उमा कालरात्रि 


है जो सभी भूतों का समरूप से ग्रास करता । 
से संकर्षण और अनादि होने से उसे महान्‌ | 


संध्याओं से युक्त इनका कर्ता भगवान्‌ सूर्य 
कहा गया है साथ ही रुद्र को अग्नि रूप कहें 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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कालस्य मृत्युना सह समीकरणमू-- 

न हि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतं वा स्यान्नवा कृतम्‌। 

गर्भे वाप्यथ बाल्ये वा यौवने बार्धकेऽपि वा।। 

आयुष्ये कर्मणिक्षीणे लोकोऽयं नीयते मया। 

नौषधानि न मन्त्राश्च न होमो न पुनर्जप:॥। 

त्रायन्ति मृत्युनोपेतं जरया वापि मानवम्‌॥। 

बहूनीन्द्रसहस्राणि पितामहशतानि च। 

मया नीतानि कर्तव्यो नात्र मन्युस्त्वयानघ।। विष्णु To Yo १।२३६।९-१२। 
जीवस्य मृत्युरपि स्वकर्मफलेनैव भवति तत्र कालस्य कारणत्वं निषेधितमू- 

स्वयं प्रभुर्न चैवाहं कर्मायत्ता मतिर्मम। 

कर्मणां हि तथा नाशां नास्ति भूतस्सै कर्हिचित्‌। 

कर्ममार्गानुसारेण धात्राहं संप्रचोदितः। 

नयामि सर्वमाक्रम्य त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ विष्णु ध० Fo १।२३६३-१५। 


मृत्यु का काल से समीकरण, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। भूतों की मुत्यु 
में उसके कर्म ही मूल कारण हैं। काल इसमें दोषी नहीं। 


रौद्र रूपस्य कालस्य महेश्वरद्वारा संहारवर्णनम्‌- 
ददाह तं कालमनेकवर्णं व्यात्ताननं भीमं बह्ग्ररूपम्‌। 


ज्वालावलीभिः परिदह्यमानमतिप्रचण्डं भुवनैकभक्षणम्‌॥ 
स्क०/मा०। ३२।३७। 


१. शिव भक्त राजा को मारने के लिए उद्यत होने पर महेश्व द्वारा काल का सह. 


ज्वालाओं संपूर्ण 
अनेक वणों वाले, मुँहबाये, भीमकाय, उग्ररूपधारी, ज्वालाओं से जळते हुए अतिप्रचण्ड सपू 


भुवन को भक्षण करने में समर्थ काल को शिव ने जला दिया। 
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खङ्गपाशघरो श्रीमान्‌ कुण्डली कवचान्वित:। 


ऋतुषट्कमयोदार वकाषट्कसमन्वित: I 
मासद्वादशकोद्दाम भुजद्वादशकोद्धट:। 
स्वाकारसमया TEM वृतः किंकरसेनया॥ 
वसिष्ठ रामायणे-ज्योतिष शास्त्रे दिग्देशकालक्षणम्‌, Yo- 


अपने अनेक सैनिकों से घिरा हुआ छह ऋतुओंवाला या छह मुँहवाला, बारहमास य | 


२८ | 
यहाँ काल का मानवीकरण कर उसके प्रत्यक्ष शरीर का वर्णन किया गया है। 


j 


| 
| 
| 
f 
| 


बारह भुजाओंवाला कानो में कवच-कुण्डल धारणकर हाथ में तलवार और पाश धाण | 


कर यह काल सर्वत्र प्रतिष्ठित है। 
काल: परापरव्यक्तिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यय- 
fost तेषां विषयेषु पूर्वप्रत्ययविलक्षणानामुत्पत्तावन्य- 
निमित्ताभावाद्यदूत्र निमित्तं सकालः। सर्व कार्याणाञ्चोत्पत्ति- 
स्थितिविनाशहेतुस्तद्व्यपदेशात्‌। क्षणलवनिमेषकाष्ठा- 
कलामुहू्तयामाहोरत्राद्वमासमासर्त्वयनसंवत्सरयुगकल्प- 
मन्वन्तरप्रलयमहाप्रलयव्यवहार हेतुः। 


प्रशस्तपादभाष्यम्‌-काळप्रकरणम्‌ Fo १५५। 
न्यायकन्दली-टीका | 


कालस्य निरूपणार्थमाह काल इति। दिग्विशेषापेक्षया य: परस्तस्मित्रपर शी | 


“तः यद्वापरस्तस्मिन पर इति प्रत्ययः पर परयोर्व्यतिकरो अव्ययः। तथा १ 
उपलत्ययाऽयुगपतात्ययश् क्िप्रपरत्ययश्षिर प्रत्ययश्च काल लिङ्गम्‌। ननु 


ies NNT व्याणिग्रहणाभावत्‌ [ कुतो लिङ्गत्वमत आह-तेषामिति। तेषां युगपदा | 
त्यानां विषमेषु व्यादि प्रत्यय विलक्षणानां द्रव्यादिप्रत्यय विलक्षणानामुतपततावर् | 


निमित्त स्वभावात्‌। एतदुक्तं भवति-- 
द्रव्यादयो निमित्त तत्‌ प्रत्ययविल 
तरादयदत निमित्तं स काल इति। 
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आदित्यपरिवर्तनाल्पीयस्त्वभूयस्त्वनिबन्धनो युवस्थविरयो: परापरव्यवहार इत्येके 
तदयुक्तम्‌। आदित्यपरिवर्तनस्य युवस्थविरयो: सम्बन्धाभावाद्सम्बद्धस्य निमितत्ते चातिप्रसङ्गात्‌। 


(एक ही वस्तु में) परत्व और अपरत्व का वैपरीत्य, एक कालिकत्व, खं 
विभिन्नकालिकत्व, विलम्ब एवं शीघ्रता इन सबों की प्रतीति रूप हेतुओं से काल का 
अनुमान होता है। इनमें से प्रत्येक प्रतीति शेष प्रतीतियों से विलक्षण है। प्रतीतिगत इन 
बैलक्षण्यों का कोई कारण अवश्य है उसीको काल कहते हैं। यह सभी उत्पत्तियों और 
विनाशों का कारण है, क्योंकि सभी उत्पत्ति और विनाश काल से युक्त होकर ही कहे 
जाते हैं। यह क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, या, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, वर्ष, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय और महाप्रलय इन सबों के व्यवहार का कारण 
है। 

इसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग से पाँच गुण हैं। काल 
प्रतीति के ज्ञापक हेतु चूँकि सभी स्थलों में समानरूप से हैं अत: वह एक ही है। एवं 
चूँकि उसमें एकत्व संख्या है अत: पृथक्त्व भी है। कारणे कालाख्या' (७९१५) इस 
सूत्र के बल से इसमें महत्परिमाण भी समझना चाहिए। विभाग चूँकि संयोग का 
विनाशक है अत: विभाग भी काल में है। उसमें आकाश की ही तरह द्रव्यत्व और 
नित्यत्व भी सिद्ध हैं। चूँकि सभी कालों में उसके ज्ञापक हेतु समान रूप से हैं अत: 
यद्यपि वह एक ही है, तथापि सभी क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति और समाप्ति आदि 
उपाधियों से मणि और पाचक की तरह अनेकों जैसा प्रतीत होता है। 


मूर्तकाल--कालपरिभाषा- 
काल: काळयतेर्गतिकर्मणः, निघण्टु; २।२५ [ 
अभिक्षणं व्यापी काल: काल: कलयते स्मृतः। 
काल्यतेऽनेन भूतानि नाश्यन्ते नधराणि हि।। 
निरुक्त, श्छोकवार्तिकम्‌ २.७:४२-४३। 


क्षणदण्डमुहूर्तप्रहरदिनरात्रिपक्षमासायनवत्सरादि G 
१. यंद्रा कालयति सर्वाणि भूतानि, कल्‌ प्रेरणे! 

दुगादिसः, शब्दकल्पद्रुमः, Jo १०९। 
२. भूतो में गति या क्षोभ पैदा करने के कारण इसे काल कहा गया है! 
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कालं सर्वेशमकरोत्‌ संहारविनयात्मकम्‌। 

मृत्योश्वतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च॥। महा० शान्ति १२२.३ 3 
भूतानामन्तक्‌त्‌ कालः कालोञ्न्य कलनात्मकः। सूर्य सिद्धान्त, १।१०। 
कालोऽपि कल्यते येनेति, वसिष्ठसिद्धान्ते, 

कलयति जगदेष कालोऽत, सि० शि० टीका, ५१५। 

काल: करोति AHS काल: कलयते सदा। 


निष्कलं च मनः सर्व मन्यते सोऽपि निष्कल:॥। लिङ्ग Fo १।२८।१४। 


काल इति कल्यते-काल संख्याने शब्दे च कालयति सर्व इति वा, वाचस्यत्यम्‌, पृ० १९८२। 
कल क्षेपे (चुरादि) ततो घञ्‌, निरुक्तसंमर्शः 213, Jo १२१-२२। 


Kal to calculate or inumerate a fixed or right point of Time, M. William A 


Sanskrit. Eng. Dict p.278 


The word ‘Time’ is traced to कल्‌ to drive, probably connected with Indo. 


Eurp. quel to drive, Etymology of Nirukta 0.62. 


सभी भूतों को सर्वव्यापी काल कवलित करता है और जिससे प्राणी नाश को प्राप्त होते हैं उसे 
काल कहते है। यहाँ काल की परिभाषा उसके कार्यों से दी गई है। इसमें काल का मुख्य कार्य 
सृष्टि का उत्पादन ओर उसका संहार है। मृत्यु सृष्टि और संहार में सहकारी कारण है जो सुख 
और दु:ख का उत्पादन (कार्य-फल) करती है। अत: काल ही इन सबका स्वमी है। शंकर ने विगर 
(उत्पादन) और संहार जिसका रूप है उस सर्वेश्वर काल को चार प्रकार की मृत्यु तथा सुख और 
दुःख का स्वामी बनाया ऐसा शात्तिपर्व में उल्लिखित है। 


भूतों का अन्त जिससे होता है अथवा जो सबको कवलित करता है उसे काल कहते हैं। 


काल से ही सभी भूत उत्पन्न होते हँ) वही उन सबका भक्षण करता है। आत्मा निष्कल है एं 
वह शिव तत्त्व भी निष्कल और उपाधि रहित है। 
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बलवान्‌ एष भूपाल काल: कलयति स्वयम्‌ । 
ब्रह्माण्डान्यपि मां चैव गणना का भवाद्शाम्‌।। स्क० मा० २ कौ० Wo ERI 
काल: स्वरूपतां प्राप्य कलयत्यखिलं जगत्‌ स्क० मा० (३) १४।१६। 
कालो हि कालयाम्यर्थान्‌ सत्वानध्वन एव च। 
तत्वातीत: शिवश्वाहं न मत्तोस्तीह किञ्चन।। स्क० मा० (३) २४४० 
आदौ काल: कालनाच्च लोकनायकनायक:। 
ततो लोका हि संजाता सृष्टिश्च तदनन्तरम्‌ ।। स्क० मा० (3) ३३।७१। 
कालरूपश्च यो नित्यं प्रजानां क्षयकारकः। Bo मा० (३) ३२।२४। 
काललक्षणम्‌ - चरके- 

शीतोष्णवर्षलक्षणाः पुनर्हेमन्तग्रीष्मवर्षाः संवत्सरः स कालः। 

| चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्‌ १।४२। 
खादीन्यात्मा मन: कालो दिशश्चद्रव्यसंग्रहः। तत्रैव १।४८। 
कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च। तत्रैव १। ५४। 
काल: पुनः परिणामः तत्रैव ८। ८७। 


शीत, उष्णवर्षा तथा हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा एवं संवत्सर से उपलक्षित समय बोध को 
हौ काल कहा गया है। 


oS 


१. हे राजन्‌! यह काल बहुत बलवान्‌ है जो स्वयं को तथा अखिल ब्रह्माण्ड को कवलित कर जाता 
है, सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या? 


काल अपने स्वरूप में संपूर्ण जगत्‌ को कवलित करता है। 


तत्त्वातीत शिव ही काळ रूप में सत्वादि सभी पदार्थो को कवलित करते हैं तथा स्वयं जागतिक 
पदार्थों से ऊपर हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीँ है। 


लोकों को प्रतिष्ठित करने वाले काल के द्वारा प्रथमतः (महाभूतो) में क्षोभ उत्पन्न किया जाता है 
तदनन्तर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 


शिवतत्त्व नित्य ही प्रजाओं का कालरूप हो कर क्षय कर रहा है। 
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दिशाएँ द्रव्य कही गई हैं। भूतो में परिणमन 


८६ 
आकाशादि, आत्मा, मन, काल एवं 


कालसूचक है। | 
सांख्यद्दघ्ट्या पञ्वविंशतिकस्तत्त्व: काल: 


प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि। 


R 
चेष्टा यतः HAT काल इत्युपरुक्षितः॥ भा० ३। २६। १७। 


य: काल: पञ्चविंशकः - तत्रैव ३।२६९५। 

अन्येषां मते भगवतः प्रभावभूतोऽयं कालः 

परभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌। 

अहंकार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमौयुषः॥ 

अन्त: पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः। l 

समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया।। तत्रैव, ३। २६। १६,१९८ । 
भगवत: संहारशक्ति: 

ते नैकमात्मानमशेष देहिनां 

काल प्रधान पुरुषं परेशम्‌। 

स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह- 

मात्मैक भावेन भजध्वमद्धा।। तत्रैव, ४। ३१ १८) 

ततः कालाम्निरद्रात्मा यत्सृष्टमिद्मात्मन:। 

संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानल:।। तत्रैव, २१०।४३।' 


१. जिनको प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्थारूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव Be 
पुरुष रूप भगवान्‌ ही काल कहे जाते हैं। 

२. सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या चौबीस बताई गई है। इसके अतिरिक्त काल पच्चीसवाँ तत ७ 
कुछ लोग इसे पुरुष से भिन्न तत्त्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात्‌ ईश्वर की संहारकारिणी ग 
मानते हैं। गुणों की साम्यावस्था में क्षोभ उत्पन्न करने वाले पुरुष रूप भगवान्‌ ही काल a 
प्रकार भगवान्‌ ही कालरूप पच्चीसवें तत्त्व हैं ऐसा भागवतकार का मत है। 

ठे, जगत्‌ के निमित्त कारण काल उपादान कारण प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं जो अपनी ara 
से गुणा क प्रवाह रूप प्रपञ्च का संहार कर देते हैं। l 


> | 
कालामि स्द दवा समस्त जगत्‌ का संहार उसी प्रकार किया जाता है जैसे घनावलि की 15 
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येन मूर्तीनामुपचयश्चापयश्च लक्ष्यन्ते तं कालमाहुः। तस्यैव हि कयाचित्‌ 
क्रिययायुक्तस्याहरिति भवति रात्रिरिति च। कया क्रियया आदित्यगत्या। तयैवासकृदावृत्तया 


मास इति भवति संवत्सर इति च। 
पाणिनि २।२।५ सूत्रोपरि महाभाष्यवार्तिकम्‌। 


aq मूर्तीनामिति। तरुतृणलताप्रभृतीनां कदाचिदुपचय: अन्यदा 

त्वपचय: स॒ प्रत्ययान्तराविशेषे$पे यत्‌ कृत: स काल इति’ महाभाष्य प्रदीपे 
कैयट: २। २। ५। 
अयमेवाभिप्रायो वाक्यपदीये पद्येन संगृहीतः- 

मूर्तीनां तेन भिन्नानामाचयापचयाः पृथक्‌। 

लक्ष्यन्ते परिणामेन सर्वासां भेद योगिना।। वाक्यपदीय ३।९९३। 

कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भूरनादिनिधनोऽत्र रस व्यापत्‌ 

सम्पत्ति जीवितमरणे च मनुष्याणामायत्ते। स सूक्ष्मामपि 

कलां न लीयते इति काल: संकलयति कालयति काल:। 

सुश्रुत, सूत्रस्थान, ६1३ । 

जिससे मूर्तियो में वृद्धि एवं हास की प्रक्रिया देखी जाय उसे काल कहते हैं। यह 
काल सूर्य की गति से प्रवर्तित होता है। उसी से दिन, रात, मास और संवत्सर होते हैं। 
काल के ही कारण तृणादिकों अथवा व्यक्तियों में जो विपरिणाम दिखाई पड़ता है, उससे 
हौ काल उपलक्षित होता है। 

उस स्वयम्भू, अनादि, अन्त्यरहित भगवान्‌ का नाम काल है जो मनुष्यों को 
रससंपत्ति, जीवन और मरण को नियन्त्रित करते हैं और जिनकी सूक्ष्मातिसूक्ष कला का 
भी ज्ञान नहीं हो पाता। सभी भूतों को कवलित करने के कारण उसे काल कहते हैं 

सृष्टे: कारणभूतस्य अव्यक्तस्य व्यक्तस्यापि प्रकृतेर्महत्तत्तादीनां च प्रेरकत्वेन 
काल. विष्णुरूपेण वर्णित: विष्णुपुराणे- 

तदेव सर्वमेवैतद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌। 

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌॥ 
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परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुष: प्रथमं द्विज। 

व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌। | 

प्रधानपुरुषव्यक्त कालानां परमं हि यत्‌। 

पश्यन्ति सूरयः शुद्ध तद्विष्णोः परमं WII 

प्रधानपुरुषव्यक्त कालास्तु प्रविभागशः। 

रूपाणिस्थितिसर्गन्त व्यक्तिसद्भावहेतवः।। 


व्यक्त विष्णुस्तथाव्यक्तं पुरुषः काल एव च॥ विष्णु Jo १।२। A 

सृष्टि के व्यक्त (कार्य) और अव्यक्त (कारण), पुरुष और काल रूप से परब्रह्म 
ही स्थित है। पुरुष उसका एक रूप तथा व्यक्त (महदादि) अव्यक्त (प्रकृति) उसका दूसरा 
रूप है। इन दोनों को क्षोभित करने वाला काल उसका परमरूप है। विष्णुपद प्रधान, 
व्यक्त और काल इन चारों से परे है। उक्त चारों सृष्टि के प्रेरकतत्त्व हैं। भगवान्‌ विष्णु 
इनसे परे होकर भी इन रूपों में भी वही व्यक्त हो रहे हैं। 

कालं कलार्ध कलयन्‌ सर्वेषां त्वं हि तिष्ठसि। 

तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तत्त्वदर्शिभिः।। मत्स्य Jo ११२।५। 

कलाकाष्ठानिमेषात्मा कालश्चाव्यक्तमूर्तिमान्‌। विष्णु Jo ५९ RAI 

विष्णोः स्वरूपात्परतो हि ते द्वे 

रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र। 

तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते 

रूपान्तरं तद्विज काल FAT विष्णु Yo १।२।२४। 

कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ। 

तेन तस्य निबोध त्वं परिणामोपपादनम्‌॥ 

अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराश्च ये। 

शूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम।। तत्रैव १।३।६--७। 


ह भूतों की आयु का एक-एक क्षण गिनते हुए आप (यमराज) स्थित रहते “ 
SHOR TRIN ने आपको काल शब्द से संबोधित किया है (सावित्री द्वारा यमराज 
को, की गई स्तुति)। 
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्रीनारायण ही कला, काष्ठा और निमेष आदि के रूप में प्रतीत होने वाला 
अव्यक्त स्वरूप काल है अर्थात्‌ कला, काष्ठा रूप उपाधि भेद से अव्यक्त काल ही व्यक्त 
काल हो जाता है | 


परात्पर विष्णु से प्रधान और पुरुष दो रूप हुए। उसीके जिस अन्य रूप से वे 
दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं उस रूपान्तर का नाम ही काल है। 


विष्णु भगवान्‌ के कालस्वरूप द्वारा ही उसका तथा अन्य पृथ्वी, पर्वत, समुद्र 
आदि की आयु का परिमाण किया जाता है अर्थात्‌ जिसके द्वारा भूतों की आयु का 
परिसीमन किया जाता है उसे काल कहते हैं। 


कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते। 
स्वरूपं वत कुर्वान्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः।। भा० Jo ३। २९।४। 
एतद्‌ भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः। 
परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्‌॥ 
रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते। 
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदूशां भयम्‌॥ 
योऽन्तः प्रविष्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः। 
स विष्णुवाख्योऽधियज्ञोऽसौ काल: कलयतां प्रभुः॥ 
त्रैव २९।३६-३८। 
गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषोऽप्रतिष्ठितः। 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌।। 
विश्व वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया। 
ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना।। तत्रैव ३।१०।११-१२। 
(गुणानां व्यक्तिकरो महदादिपिरिणामस्तेनैव क्रियते यः स काल इति ) 


जिसके भय से लोग शुभ कमो में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन 
केणे वाला है उस काल का भी वर्णन करें। 
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प्रश्न 
परीक्षित का शुक से प्रश pave या कोर | 
परी अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाकि 


परमात्मा की है | 
ne कर रो काठ याम से विख्यात Fre जर 
a का हेतु aa यह पृथक भी है।। नाना प्रकार के sl का मूल अदृष्ट भी कं 
के रूप हैं तथा ३ के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को भय भी लगा हा 


5 से महत्‌ तत्त्वादि प्राणियों 
र 5) का नियामक और उनका आश्रयभूत विष्णु रूपी सभी प्राणियों के 
| 


कवलित करने वाला तत्त्व काल है। 
वही काल है जिसके द्वारा गुणों में महदादिपर्यन्त परिणाम उत्पन्न किया जाता 


है। 
व्यक्तकालस्वरूपवर्णनम्‌ श्रीमद्धागवते- 
चरमः सद्विशेषेणामनेकोऽसं युतः सदा। 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यत:।। 
सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌। 
कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः।। 
एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम। 
संस्थानभुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः।। 
स काल: परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌ ; 
सतोऽविशेषभुग्यस्तु स कालो परमो महान्‌। भा० Yo ३।११।१-४। 
सकता, रिस 


के पस 
परम मह 


१. पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है और जिसका और विभाग नहीं हो हे 
अन्य परमाणुओं से संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। अनेक परमाणुआ 
मिलने से एक अवयवी की प्रतीति होती है। इसका समुदाय रूप समग्रता काता 4 
है। इस समय इसमें न प्रलयादि की स्फूर्ति और न नवीन-प्राचीन आदि का काल य at 
घटपटादि वस्तु-भेद की ही कल्पना होती है। यही सूक्ष्ता और महानता की सीमा है a 
ey स्वरूप भगवान्‌ काल की भी स्थूलता और सूक्ष्मता का अनुमान | 
ait 
जो काल प्रपञ्च की परमाणु जैसी सूक्ष्मता में व्याप्त है वह सूक्ष्म और जो सृष्टि से git | 
उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। इस प्रकार काल र्यी 


महान्‌ रूपों का निरूपण हुआ। | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


काल-दर्शन aq 


कालो नाम गुणो विष्णो: सुदर्शन समीरित:। अहिर्बुध्न Fo ४।४५। 
कालं पचति द्वे तत्त्वे प्रकृतिं पुरुषं च ह। तत्रैव ७।६। 

भूतग्राममिमं काल: समन्तात्‌ परिकर्षति। कालेन कलिताश्चैव (७।७)। 
यत्‌ तत्‌ कालमयं तत्त्वं जगतः संप्रकाळनम्‌। 

स तयोः कर्ममास्थाय संयोजक विभाजकः।। तत्रैव ८।३। 
कालोनाम गुणोनाम तस्या गर्भस्थितं द्वयम्‌। 

कालस्य नियतिर्नाम सूक्ष्म: सर्वनियामकः।। तत्रैव ६।४६। 


विष्णु का गुणभूत सुदर्शन चक्र ही काल है। वही प्रकृति और पुरुष इन दो तत्तों 
को पकाता है। यह संपूर्ण भूतग्राम काल के द्वारा समग्ररूप से कर्षित कर लिया जाता 
है। उसीके द्वारा यह सब कुछ कवलित कर लिया जाता है। संपूर्ण जगत्‌ को आत्मसात 
करने वाला यह काल क्रिया रूप में जगत्‌ में संयोग और वियोग का हेतु बनता है। काल | 
के दो रूप गुण और नियति हैं। इन दोनों रूपों में वह सबका नियामक है। | 


AAA 


कालोऽन्यः कलनात्मकः सूर्यसि १। १०। 
कलनात्‌ सर्वभूतानां स काल: परिकीर्तितः। विष्णु धर्म» १।७।७२। 
अनुगच्छति कालोऽयं ब्रह्मादि कळनोऽथ वा। 
सूक्ष्मस्थूल विभेदेन कलते सचराचरम्‌। देवी पुराणम्‌ ४६.४७। 
कलानां सुपरीणामात्‌ काल इत्यभिधीयते। वायु० पु० १००।२२५। 
त्वं मुहूर्त क्षणाश्च त्वं त्रुटिस्त्वं तथा लव:। | 
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणसि जगत्‌ प्रभो 
त्वमेतदखिल काल: परिणामात्मको भवान्‌॥ 

मार्कण्डेय Jo ९९।५०-५९। 
कालोनाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतुः। MS, श्रेताश्वतर उप० १।९। 
कालख्रोतो जवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा! 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्पप्रत्ययहेतव:॥ भाग पुः १२४१२९ 
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९२ 
परक कारण इसे काल कहते हैं। यह इसका | 
गणनापरक होने के इसरा रुप है | 


रूप में यह सभी भूतों का संहारक है। 
सभी भूतों को कवलित करने के कारण इसे काल कहते हैं। 


कलाओं के संयोग से बनने के कारण इसे काल कहते हैं। 
क्षण, मुहूर्तादि से उपलक्षित विपरिणात्मक काल आप (सूर्य) ही हैं। | 
सभी भूतों में विपरिणाम अथवा परिवर्तन का हेतु-भूत तत्त्व काल कहा Ty | 
है। | 


आपने नित्य तीव्र वेग से भूतों की अवस्थाओं का परिणामी कारण जम oh 
प्रलय का हेतु ही काल कहा गया है। | 
कल्यन्ते संख्यायन्ते कर्मभवकायायुः स्थितयोऽनेनेति 
काल शब्द व्युत्पत्ते। काल समय अद्धा इत्येकोऽर्थः 
धवला ४९,५,१।३१७९१; जैनेद्ध सिद्धान्त कोश भाग २, Yo ८६। 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति 
कारणेन कालः, वैशेषिक सूत्र, २।२। | 
कालपूर्वापर क्षणलवनिमेषकाष्ठाकलामुहूर्ताहोरात्राद्‌-- 
्घमासादिप्रत्ययप्रसवहेतु: — वत्वसंग्रहपञ्जिका, का० सि०, Yo १०१। 
सर्वोत्पत्तिनिमित्त जगदाधारश्च काल, कणादसिद्धान्तचन्द्रिका, | 


पृ० १०, का० सि० पृ० २४ 
कालोनाम गुणत्रयरहितो जडद्रव्यविशेष: 


श्री यतीन्द्रमतदीपिका, का० fio Yo ७८। 


| 
जाती हैं उसे काल ह = काय और आयु की स्थितियाँ कल्पित या संख्यात १ | 
' झल, समय और अद्धा ये सब एकार्थवाची शब्द हैं | 
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कारण को काल कहते हैं जो 
आदि नाम दिया जाना संभव 


जो कुछ होता है उस सबके आकस्मिक या सक्षम क 
फलमूलों को शीतकालीन, वसंतकालीन या वर्षाकालीन अ 
बनाता है। 


क्षण, लव, निमेष, कला, काष्ठादि, मुहूर्त, अहोरात्र, मास, संवत्सर, कल्पादि 
कालमानों का उद्गावक काल कहा गया है। i 


तीनों गुणों से हीन जड़ पदार्थ काल है। 

अतीतादि व्यवहार का हेतु काल है जो एक, विभु और नित्य है। 
वर्तनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे च कालस्य, तत्त्वार्थ सूत्र ५.२२। 
वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार हैं। 


जगत्‌ के सभी पदार्थ वर्तनशील हैं। परिवर्तित होना उनका स्वभाव है। यद्यपि यह 
वर्तनशीलता उसके स्वभावगत है पर यह कार्य बिना निमित्त के नहीं हो सकता इसलिए 
इसके निमित्त रूप से काल को स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि वर्तना 
कालद्रव्य का कारण मानी गयी है। 


द्रव्य की अपनी मर्यादा के भीतर जो पर्याय होती है उसे परिणाम कहते हैं। यह 
प्रायोगिक और वैख्नसिक दो प्रकार की होती है। जो काल के निमित्त होकर भी पुरुष के 
प्रयत्न से होता है वह प्रायोगिक पर्याय है जैसे कुम्भकार के चक्र से घट का निर्माण 
और छहों द्रव्यों में जो प्रतिसमय पर्याय हो रही है वह वै्रसिक परिणाम है। 

एक देश से दूसरे देश में चलन रूप व्यापार से युक्त द्रव्य की अवस्था क्रिया 
है। यह भी उक्त दो प्रकार की ही होती है। वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना 
जैसे कुर्सी, मेज आदि प्रायोगिक एवं मेघ का जाना वैस्रसिक क्रिया है। 

परत्व अपरत्व देश और काल दोनों में घटित है। काल में परत्व का अर्थ उम्र 
में बड़ा और अपरत्व का अर्थ उम्र से छोटा होता है। ये परिणाम आदि विना काल के 
संभव नहीं हो सकते अत: ये काल के उपकार माने गये हैं। 
कालश्च सोऽनन्तसमयः तत्रैव ५.३९-४०। 

काल भी द्रव्य है। वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है। प्रत्येक द्रव्य के 
प्रतिसमय उत्पन्न नई पर्याये अकारण नहीँ होती। इनका भी साधारण कारण होता है। 
इसमें जो भी साधारण कारण रूप से स्वीकार किया गया है वही काल द्रव्य है। 
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असाधारण गुण हैं और अमूतत्व, अचतनत्व सूक्ष्मत्व 


आदि अस 
इसमें वर्तनाहेतुत्त था इनकी उत्पाद व्ययरूप प्रतिसमय होने वाली पर्याये हैं 
क्षण घटित होने के कारण यह भी द्रव्य है। 


होने वाली पर्याय का साधारण कारण हे इसलिए उसे 


प्रतिसमय ह 
काल oa गया है। ऐसे कालाणु असंख्यात हैं जो लोकाकाश के प्रदेश 
कय 


| काल 
पर स्थित हैं awrite निमित्त से होता है। इस काल का परिवर्तन 
यद्यपि दिन- पर जहाँ र्य आदि नहीं हैं वहाँ भी काल का परिवर्तन होता 


मुख्य कारण पटूल 
a है। वह परिवर्तन अकारण नहीं हाता हालि उसक मुख्य HRN 
९ 


को स्वीकार किया गया E! 
अतीत, अनागत और वर्तमान को अनन्त पर्यायें व्यतीत हो चुको हैं अत: काल 


द्रब्य अनन्त समयवाला कहा गया है। मन्दगति से एक YRS परमाणु को लाकाकाश 
एक प्रदेश पर से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है वह TAT IG 


अनन्त समयों का समुदाय काल है। 
तत्त्वार्थ सूत्र 


गुद्धपृच्छ / उमास्वाती कृत 


श्रीगणेश वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी १९५०१ 


कालो परमणिरुद्धो अविभागी तं विजाण समओति। 

सुहमो अमुत्ति अगुरुशलहुक्काण लक्खणो कालो।। ज० द्वी० १३।४। 
कालो Weal अविभज्यो तं तु जाण समयं तु। 

समया य असंखेजा हवइ तु उस्सास निस्सासो ।। ज्यो० Fo | ८८ 
वर्तनालक्षण: फालो वर्तनास्वपराश्रया। 

यथा स्वं गुणपर्यायै: परिणन्तृत््तयोजना॥। 

यथा कुलालचक्रस्य भ्रमणेऽधः शिलास्वयम्‌। 
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at निमित्ततामेवं कालोऽपि कलितो बुधै:। 

व्यवहारात्मकात्‌ कालान्मुख्य काल विनिर्णय:। 
मुख्ये सत्येव गौणस्य वाह्नीकादे: प्रतीतितः।। 
स कालो लोकमात्रैः स्वैरणुभिर्निश्चितः स्थितैः। 


्ञेयोऽन्योन्यमसंकी्णै रत्नानामिव राशिभिः। 

प्रदेशप्रचयायोगादकायोऽयं प्रकीर्तितः। 

शेषा: पञ्चास्तिकायाः स्युः प्रदेशोपचितात्मकाः॥ 

धर्माधर्मवियत्‌ काल पदार्थामर्तिवर्जिताः॥ जिनसेन, आदिपुरण २४।१३९-४१। 

जो काल परम निरुद्ध (परम निकृष्ट) अर्थात्‌ विभाग के अयोग्य अविभागौ है उसे 
समय जानना चाहिए। यह काल सूक्ष्म, अमूर्तिक व अगुरुळघु से युक्त होता हुआ वर्तना 
लक्षण स्वरूप वाला है। जम्बूदीव पण्णत्ति की प्रस्तावना, Jo १३५। 

जिसका वर्तनालक्षण है उसे काल कहते हैं, बह वर्तना काळ तथा काल से भिन्न 
जीव आदि पदार्थों के आश्रय रहती है और सब पदार्थों का जो अपने अपने गुणपर्याय 
रूप परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है। जिस प्रकार कुम्भकार के चक्र के 
फिसे में उसके नीचे लगी हुई शिला कारण होती है उसी प्रकार काल द्रव्य भी सब 
पदार्थो के परिवर्तन में कारण होता है ऐसा विद्वान लोगों ने निरूपण किया है-काल द्रव्य 
पदार्थों के परिणमन में सहकारी कारण है, वह काल दो प्रकार का है- पहला व्यवहार 
काल (निश्चयकाल) घटी, घण्टा आदि; दूसरा असंख्यात काल। व्यवहार काळ सेही 
मुख्य काल का निर्णय होता है। 


है ce of events. 
Time is a basic concept that deals with the occurren B 
४ events 
There is a definite order in which any two Ho thereisa 
a rrences tn 
at same location. Between two non simultaneous occu 


lapse of an interval of time. 


itanni 1159. 
The Encyclopaedia Britannica, Vol21,p.1 


काल: परापरव्यक्तिकरयौगपद्यचिरकिप्रप्रत्ययलिङ्गम्‌। 
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निमित्तं स काल. 
वां विषेषु ager OMT TTT AT TTT í 


ror RATE बणलवनिमेषकाष्ठाकलायुदुहय 
ered युगकल्पमन्तरप्रलयमहाप्ररु व्यवहार हतु:। 
= aa 


प्रशस्तपादभाष्यामू-कालप्रकरणम्‌, Yo १५५ 


९६ 


काल ७ 
यद्यपि लोक में घण्टा, दिन, वर्ष आदि को भी काल कहने का व्यवहार प्रचलित 


है, पर यह तो व्यवहार काल है वस्तुभूत नहीं है । परमाणु TG आदि की गति 
के कारण या किसी भी द्रव्य को भूत, वर्तमान, भावी पर्यायों के कारण आपनी 
कल्यनाओं में आरोपित किया जाता है। वस्तुभूत काल तो वह सूक्ष्म द्रव्य है जिसके 
निमित्त से ये सर्व द्रव्य गमन अथवा परिणमन कर रहे हैं। यदि वह न हो तो इनका 
परिणमन भी न हो और उपर्युक्त प्रकार से आरोपित काल का व्यवहार भी न हो। यद्यपि 
वर्तमान व्यवहार में सेकेण्ड से वर्ष अथवा शताब्दी तक ही काल का व्यवहार प्रचलित 
हैं परतु आगम में उसकी जघन्य सीमा समय है और उत्कृष्ट सीमा युग है। समय 
से छोटा काल संभव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म पर्याय भी एक समय से जल्दी नहीं बदलती! 
एक युग में उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी ये दो कल्प होते हैं इन कालों या कल्यां का 
प्रमाण कोड़ा-कोड़ी सागरों में मापा जाता है। 
कालो नाम क एष धर्म:? संस्कारपरिदीपनाधिवचनमेतत्‌। 
आलोकावस्था हि द्वीपेषु दिवस” इत्युच्यते तमोवस्था रात्रि: । 
“कालो नित्यः पदार्थाऽस्ति” इत्येके। 
तदाशङ्कया पृच्छति कालो नाम क एष धर्म इति। 
काल इत्याभिधानस्य किमभिधेयमित्यर्थः। 
संस्कार परिदीपनाधिवचनमेतदिति। 
` हु काटी 
सस्काराणामतीतानागतप्रत्युत्पन्नानामभिद्योतक नामेति तद्‌यथा-- अतीत: | 
यावत्‌ प्रत्युत्मन्न इति त्रैय्विका संस्कारा एव गम्यते। | 


अभिधर्मकोश, भाष्य ४.२६, 


पृ० ६२० 
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बौद्धदार्शनिका: कारस्य सत्तां न स्वीकुर्वन्ति। वर्तिकालंकारे प्रज्ञाकर गुप्त: 
अखण्डकालस्य खण्डत्वं प्रज्ञाकल्पितं मन्यते यथा- 


अनादिनिधनात्कालातू कथं क्षिप्रादि बुद्धय:। 
चिरक्षिप्रादिबुद्धीनां ग्राह्मः कालो यदीष्यते।। 
प्रमाण वार्तिक भाष्य- (About 700 A.D.) 
उद्धृत: हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जि० १, भाग १, Jo ४९२। 
ज्योतिर्विदां मते ग्रहनक्षत्रादि परिस्पन्दनेनोत्यितया 
क्रियया काल: संपद्यते- 
आदित्यग्रहतारादिपरिस्पन्द मथापरे। 
भिन्नमर्गावृत्ति भेदेन काळं कालविदो विदु:।। वाक्यपदीयम्‌ ३।९1७६। 
यतश्च ज्योतिर्गत्या कालनानात्व व्यवहारः, अत्र हेलाराज:- 


“उदयावधिरस्तमयावसानः सूर्यसंचारो दिवसः अस्तमयादिरुदयपर्यवसानो रात्रिः 
काल:, स पञ्चदशावृतिः पक्षः, त्रिंशत्कृत्वा मासः चन्द्रमसः सकलनक्षत्रातिक्रमो वा मास 
इत्येवं वा कल्पना। 


बृहस्पतेरेकराशिसंचरणः संवत्सरः एवमन्येषामपि ग्रहनक्षत्राणां ज्यौतिष्शास्त्रप्रसिद्धेन 


५ का० 
गतिप्रचारभेदेन युगमन्वन्तरकल्पमहाकल्पादि प्रविभाग: कालोऽनुसर्तव्यः' इति। द्र० का 
सि० , Jo wl 


श्री भर्तृहरिने कालविदों के काल परिभाषा का उल्लेख करते हुए काल को 
आदित्य, ग्रह, नक्षत्रों द्वारा उपलक्षित उनकी गति के आधार पर होने वाले परिवर्तन हर 
के कारण को काल कहा है। इसीके आधार पर प्राणि जगत्‌ में व्यवहार चलता है। र 
की गति से ही अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, मन्वन्तर, कल्पादि भेद 


स्वीकृत किए गए हैं। 
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मूर्तकाल i की 
q ततस्य कालस्य AON क्ष्म To 
मेदि द्विपरार्ध पर्यन्तानां स्फुटवर्णनं मिलति वायु पुराणे:-- 
ge निम 


क्रषिरुवाच 
क एष भगवान्‌ काल: सर्वभूतापहारक:। 


कस्य योनि: किमादिश् किं तत्व स किमात्मज:।। 
किमस्य चु: का मूर्ति: के चास्यावयवा SAT | 
कि नामधेयः कोऽस्यात्मा एतत्‌ प्रबूहि पृच्छताम्‌ ॥ 
सूत उवाच- 
श्रूयतां कालसद्वाव: श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 
सूर्ययोनिर्निमेषादि: संख्याचक्षुः स उच्यते।। 
मूर्तिरस्य त्वहोरात्रे निमेषावयवश्च सः। 
संवत्सर शतं त्वस्य नाम चास्य कलात्मकम्‌ ।। 
सांप्रतानागतातीत कालात्मा स प्रजापति: | 
पञ्चानां प्रविभक्तानां कालावस्थां निबोधत | 
दिनार्घमासमासैस्तुक्रतुभिस्त्वयनैस्तथा॥। 
_ संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयो परिवत्सर:। 
इद्रत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः।। 
वत्सरः पञ्चमस्तेषां काल: स युगसंज्ञित:। 
तेषां तु तत्त्वं वक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोधत ।। 
क्रतुरग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु संवत्सरो मत:। 
आदित्ये यस्त्वसौ सार: कालाग्नि: परिवत्सरः।। 
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शुक्लकृष्णगतिश्चापि अपां सारमय: खग:। 
स इदावत्सरः सोम: पुराणे निश्चयो मत:।। 
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यश्चायं तपते लोकांस्तनुभिः सप्तसप्तभि:। 
आशुकर्ता स लोकस्य स वायुरिति वत्सर:।। 
अहंकाराट्रुदन्‌ रुद्रः सद्भूतो ब्रह्मणास्त्रयः। 

स रुद्रो वत्सरस्तेषां विजज्ञे नीललोहितः।। 
तेषां हि तत्त्वं वक्ष्यामि कीर्त्यमानं निबोधत।। वायु Yo ३१। २२-३२। 
TRIG संयोगात्‌ कालात्मा प्रपितामह। 
ऋक्सामयजुषां योनिः पञ्चानां पतिरीश्वर।। ३३ 
सोऽग्निर्यजुश्च सोमश्च स भूतः स प्रजापतिः। 
प्रोक्तः संवत्सरश्रेति सूर्यो योनिर्मनीषिभिः।। ३४ 
यस्मात्‌ कालविभागानां मासर्त्वयनयोरपि। 
ग्रहनक्षत्रशीतोष्णवर्षायुः कर्मणां तथा N 

योजितः प्रविभागानां दिवसानां च भास्करः।। ३५ 
वैकारिकः प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्रः प्रजापतिः। 
एकेनैकोऽथ दिवसो मासोऽथर्तुः पितामहः।। ३६ 
आदित्य: सविता भानुजीवनो ब्रह्मसत्कृतः। 
प्रभवश्चाव्ययश्चैव भूतानां तेन भास्करः।। २७ 
ताराभिमानी विज्ञेयस्तृतीयः परिवत्सरः। 

सोमो सवौषधिपतिर्यस्मात्‌ स प्रपितामहः।। ३८ 
आजीवः सर्वभूतानां योग क्षेम कृदीश्ववरः। 
अवेक्षमाणः सततं विभर्ति जगदंशुभिः।। ३९ 
तिथीनां पर्वसंधीनां पूर्णिमादर्शयोरपि। 
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१०० E योम्मृतात्मा प्रजापतिः।। ४० 
तस्मात्‌ स पार्‌ सोम: OT 
गणापानसमानवै व्यानोदानात्मकैरपि ॥ ४१ 
किः प्राणिनां लोके सर्वचेष्ण प्रवर्तक:। 
प्राणापानसमानानां वायुनां च ्रवर्तकः।। ४२ 
पज्वानां चेद्धियमनो बुद्धिस्मृतिजलालनास्‌। 
समानकालकरण: क्रियाः संपादयन्रिव।। ४३ 
सर्वात्मा सर्वलोकानांमावह: प्रवहादिभिः। 
विधाता सर्वभूतानां क्षमी नित्यं प्रभञ्जनः।। ४४ 
योनिरमनेरपांभूमेरवेश्चनद्रमसश्च यः। 
वायुः प्रजापतिर्भूतं लोकात्मा प्रपितामहः।। ४५ 
प्रजापतिमुखेरदेवै: सम्यगिष्टफलार्थिभिः। 
्रिभिरेवकपालैस्तु अम्बकरोषधिक्षये II 
इज्यते भगवान्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्र्यम्बक उच्यते।। ४६ 
गायत्री चैव त्रिष्टुप्व जगती चैव या स्मृता। 
त्र्यम्बका नामतः प्रोक्ता योनय: सवनस्य ता:।। ४७ 
ताभिरेकत्वभूताभिसित्रविधाभिः स्ववीर्यत:। 
त्रिसाधन पुरोडाशस्त्रिकपाल: स वै स्मृत:।। ४८ 
इत्येतत्पञ्चवर्ष हि युगं प्रोक्तं मनीषिभिः। 
यच्चैव पञ्चधात्मा वै प्रोक्त: संवत्सरो द्विजै:। ४९ 
qpa: पञ्च इति सर्ग: समासतः। | 
इत्येष पवमानो वै प्राणिनां जीवितानि तु।। ५० 
नदीवेगसमायुक्तं कालो धावति संहरन्‌। 
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अहोरात्रकरस्तस्मात्‌ स वायुरभवत्पुनः।। ५१ 
| एते प्रजानां पतयः प्रधानाः सर्वदेहिनाम्‌ 
पितर: सर्वलोकानां लोकात्मानः प्रकीर्तिताः॥ ५२ 
ध्यायतो ब्रह्मणोवक्त्राद्रुदन्समभवद्भवः। 
ऋषिविंप्रो महादेवो भूतात्मा प्रपितामहः।। ५३ 
ईश्वर: सर्वभूतानां प्रणवायोपपद्यते। 
आत्मवेशेन भूतानां अङ्गप्रत्यङ्गसंभवः।। ५४ 
अग्नि: संवत्सरः सूर्यश्रन्द्रमा वायुरेव च। 
युगाभिमानी कालात्मा नित्यं संक्षेपकृद्‌ विभुः।। 
उन्मादकोऽनुग्रहकृहकृत्‌ स इद्वत्सर TAT I ५५ 
देवत्वं च पितृतवं च कालत्वं चास्य यत्परम्‌। ५८ 

वायु पु० ३१ । ३३-५८। 

ब्रह्म कृतयुगे पूजयस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते। 
द्वापरे पूज्यते विष्णुरहं पूज्यश्चतुर्ष्वपि।। २१ 
ब्रह्म विष्णुश्च यज्ञाश्च कालस्यैव कलास्त्रयः। 
सर्वेष्वेव हि कालेषु चतुर्मूति्महेश्वरः।। २२ 


अहं जनो जनयिता व: काल: कालमप्रवर्तकः। 


युगकर्ता तथा चैव परं पर परायण:।।२३ 
ag Yo 32. 21-23. 


महातेजा महाकायो महावीर्यों महाद्युति:। 
भीषण: सर्वभूतानां कथं कालश्वतुर्मुख::।।२७ 
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महादेव उवाच 


एष कल्चर i 
होकसंर्षणार्थाय यि अतिक्रामति सर्वश:॥२८ 


साच्यं विद्यते चस्य सर्वस्मिन्‌ सचराचरे। 
कालः सृजति भूतानि पुनः पात EAR" 

सर्वेकालस्य वशगा न काल: कस्यचिद्वशे 

तस्मात्तु सर्वभूतानि काल: कलयते सदा।।३० 

एवं स कालो भगवान्‌ देवर्षिपितृदानवान्‌। 

पुनः पुनः संहरते सृजते च पुनः पुन:॥ वायु Fo BR ROT ३०,३४। 
देवतास्तु तदोद्रिग्नाः कालस्य वशमागताः। 

न शक्नुवन्ति तन्मानं संस्थापयितुमात्मनः।। 

तदा ते वाग्यता भूत्वा आदौ मन्वन्तरस्य वै। 

ऋषयश्चैव देवश्च FAAA महातपाः।। 

समाधाय मनस्तीब्रं सहस्र परिवत्सरान्‌। 

प्रपन्नास्ते महादेव भीताः कालस्य वै तदा। 

अयं हि कालो देवेशश्चु्तिश्चतुर्मुख:॥ 

कोऽस्य विद्यान्‌ महादेव अगाधस्य महेश्वर।। 

अथ दृष्ट्वा महादेवस्तं तु कालक्चतुर्मुखः। 

न भेतव्यमिति प्राह को जः काम: प्रदीयताम्‌ | 

तत्करिष्याम्यहं सर्व न वृथाऽयं परिश्रमः। 

उवाच देवो भगवान्‌ स्वयं काल: सुदुर्जयः।। 

यदेतस्य मुखं श्वेत चतुर्जिह्व हि लक्ष्यते। 
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एतत्कृतयुगं नाम तस्य कालस्य वै मुखम्‌।। 
असौ देवः सुस्श्रेष्ठो ब्रह्म वैवस्वतो मुख:।। १४ 
यदेतद्रक्तवर्णाभं तृतीयं वः स्मृतं मया। 

ARE लेलिहानं तु एतत्‌ त्रेतायुगं द्विजाः। १५ 
अत्र यज्ञप्रवृत्तिस्तु जायते हि महेश्वरात्‌। 

ततोऽत्र इज्यते यज्ञस्तिखो जिह्स्त्रयोऽग्नयः।। 
दृष्ट्वा चैवाग्नयो विप्राः कालजिह्वा प्रवर्तते। १६ 
यदेतद्वैमुखं भीमं द्विजिह्नं रक्तपिङ्गलम्‌। 

द्विपदोऽत्र भविष्यामि द्वापरं नाम तद्युगम्‌।। १७ 
यदेतत्कृष्णवर्णाभं तुरीयं रक्तलोचनम्‌। 

एकजिह्ं पृथुश्यामं लेलिहानं पुनः पुनः।। १८ 
तत: कलियुगं घोरं सर्वलोकभयङ्करम्‌। 

कल्पस्य तु मुखं होतच्चतुर्थ नाम भौषणम्‌।। १९ 
न सुखं नापि निर्वाणं तस्मिन्‌ भवति वै युगे। 
कालग्रस्ता प्रजा चापि युगे तस्मिन्‌ भविष्यति।। वायु Yo ३१।६-२०। 


मूर्तकाल 8 
व्यक्ताव्यक्तयोर्मध्ये व्यक्तभूतस्य कालस्य सूयदिवप्रवृत्तिरिति विभिन्न रथेषु प्रतिपादिता 
यथा 
सूर्योऽसौ परमं ब्रह्म विज्ञातव्यो न चापरः। 


एतद्विभूतयोप्यन्या देवता इति निर्णयः।। स एष संवत्सरः। 
ऐतरेय आ० १३.३, १० ३४९। 
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१०४ 
सूर्यो मरीचि मादते र्वस्माद्धुवनादधि। | 
विशेषेण सृतं कालविशेषणम्‌। तै०आ० १।२।३। 
तस्याः 
अहोरतरयोरविशिष्टयोरादित्य कर्ता, Jo 3० GR ५) शाङ्करभाष्य | 


_ अनं वा अस्य सर्वस्य योनि: कालक्षान्तस्य-सूर्योयोनिः कालस्य, मैत्री ३, 


६९४। 
_ अथ कालमंज्ञं आदित्यमुपासौत तत्रैव SREI 


अहोरात्रे विभजते सूयो मानुषलौकिके। 
रात्रि: सवणाय भूतानां चेष्टावै कर्मणामहः।। 
महा०, शान्ति०, २३५; मनु १।६५। 
अड संखेज्जमसंखेज्जं अणांतयं--- भाणुगदीए दिष्छ्ुसमासदो कम्मभूमिमि। | 
ज०दी०प० १३।३ | 


तस्यैव हि कयाचितक्रिययायुक्तस्याहरति च भवति रात्रिरिति च। कया क्रियया | 
आदित्य गत्या। तयैवासकृदावृत्तया मास इति भवति संवत्सर इति च। 


पाणिनि २।२।५ सूत्रोपरि महाभाष्य वार्तिक २। | 


भाणुगदीए est समासदो कम्भभूमिम्मा ज०प०, १३।४। 


१. तैतिरीयारण्यकोपरि भट्टभास्कर भाष्यम्‌ - 
काल विशेषणं - कालो विशिष्यते येन तत्‌ निमेषादि परार्धपर्यन्तं वैलक्षण्यं कालस्य अ 
केचिदाहुः की | 
कालोयमनाद्यन्तो ग्रहैसुमीयते, A ब्रीह्मदिराशि: प्रस्थादिभिरिव we: परिच्छिद्यते क” 
यावत्‌। सांख्यादय: पुन: क्रियैव काल इति वदन्ति॥ 
आदित्यप्रहनक्षत्र परिस्पन्दमथापरे। 
भिनमावृत्तिभेदेन काल कालविदो विदुः 
सर्वथा आदित्याधीनं कालवैलक्षण्यमिति | 


२. संख्येय, असंख्येय, अनन्त इति त्रिधारूप. काल: भानुगतिविशेषेण कर्मभूमौ परिल 
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मानसंख्या GANA ग्रहगत्यानुसारत: वि०ध०, १।७२।७। 
भगवान्‌ आदित्यो गतिविशेषेणाक्षिनिमेषकाष्ठाकलायुगविभागं करोति- सुश्रत, २।५। 
नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठा योनिरेव च। 
क्रक्षचन्द्रग्रहा: सर्वे विज्ञेया सूर्यसंभवाः।। वायु Yo; ५३।२८। 
स एष कालश्चाग्निश्च द्वादशात्मा प्रजापतिः। 
वायु Yo ५३।४२; लिङ्ग Yo १।६०।४। 

नमोऽग्नीषोमभूताय जगत: कारणात्मने । 
भास्कराय परं तेजसौषुम्नरुचि विभ्रते॥ 
कलाकाष्ठानिमेषादि कालज्ञानात्मरूपिणे। 
ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे।। विष्णु Jo ३।५९६-१७। 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराश्रयः। 
कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च पक्षमासा अहर्निशा॥ 
संवत्सरकरोश्वस्थः कालचक्रो विभावसु । स्कन्द/प्रभास/७। १ RES Vo! 
सूर्य एव त्रिलोकेशो मूलं परम दैवतम्‌। 
aa: संजायते सर्व तत्रैव प्रविलीयते॥ लिङ्ग Jo १।६०।८। 
आदित्य मूल मखिल त्रिलोक नात्र संशयः। ब्रह्माण्ड ३० 

१।२।२४।५१; वायु Jo ५३।३०, लिङ्ग Jo १।६०।८। 
क्षणा मुहूर्तादिवसा निशाः पक्षाश्च Pe: | 
मासा संवत्सराश्चैव ऋतवोऽब्दयुगानि च॥। 


तदादित्यादृते तेषां कालसंख्या न विद्यते। 
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कालादूते न निगमो न दीक्षा नाह्विकक्रम: II 


फल कुतः। 

ह गणादि वा।। 
कुतः 
ae व्यवहाराणां देवानां दिवि चेह च।। 
mpa कि ` 

अहोरव्यवस्यानकारणं भगवान्‌ रवि: । विष्णु Go २८1 १ र कर्म GO, teaa 

दिवाकर स्मृतस्तस्मात्‌ कालकृद्रिभुरीथर:। 

चतुर्विधानां भूतानां प्रवर्तक निवर्तकः।। 

| ब्रह्मण्ड Jo १।२।२४। १४५; लिङ्ग Fo १।६१।५६-५७। 

अनादिनिधन: कालः प्रजापतिर्विष्णुस्तस्य 

ग्रहगत्यानुसारेण ज्ञानं गणितम्‌, विष्णु धर्म» २ ९१६७१ 

अहोरात्रव्यवस्थानकारणं स प्रजापति: | 

पितृदेवमनुष्यादीन्‌ स सदाप्यायद्रवि:।। 

एवमेष महादेवो देवेदेव: पितामह:। 

करोति नियत: कालं कालात्मा हैश्वरीतनु:।। कूर्म पु ९ ४२ ९-२ 

पितृदेवमनुष्यादीन्‌ स सदाप्यायन्‌ प्रभु: | 

परिवर्तत्यहोरात्रकारणं सविता द्विजा:॥ ब्रह्माण्ड Jo १।२।२३।२४' 

कालस्य परिवर्तने हेतुभूतानि सप्तविंशति नक्षत्राणि उक्तानि-प्रजापते्दक्षस्य pia 
एतानि पतित्वेन चद्धमसे प्रजापतिर्दक्षेण दत्तानि- 

कालस्य नयने युक्ता: सप्तविंशतिमिन्दवे | विष्णु Fo ११५।७८' 
सूर्यगति- 

व यमो 

एवं मुहूर्तेन क्ष योजनान्यष्ट शताधिकानि सौरो र | 
TARY परिवर्त GAG भा० Yo ५।२१।१२। 
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अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावापृथिव्यो- 

तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादश-- 

मासान्‌ R राशिसंज्ञान्‌ संवत्सरावयवान्मासः 

पक्ष द्वयं दिवानक्तं चेति सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति- भा० Fo ५२२।५। 
ग्रहादिपु आदितत्त्वानि- 

सर्वप्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते | 

ताराग्रहाणां शुक्रस्तु केतूनामपि धूमवान्‌॥ 

ध्रुव: कीलो ग्रहाणांतु विभक्तानां चतुर्दिशम्‌ 

क्षत्राणां श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌। 

वर्षाणां चापि पञ्चानामाद्यः संवत्सर स्मृत:।। 

ऋतूणां शिशिरश्चापि मासानां माघ एव च। 


पक्षाणां शुक्ल पक्षश्च तिथीनां प्रतिपत्तथा॥। 

अहोरात्र विभागानामहश्चापि प्रकीर्तितम्‌॥ 

मुहूर्तानां तथैवादिरमुहू्तो रुद्रदैवतः। 

क्षणश्चापि निमेषादिः काल: कालविदां AT: 

श्रवणान्तं घनिष्ठादि युगं स्यात्‌ पंचवार्षिकम्‌।। 

भानोर्गतिविशेषेण चक्रवत्परिवर्तते! 

दिवाकर: स्मृतस्तस्मात्‌ कालस्तद्विद्भिरीश्वरः॥ | 

चतुर्विधानां भूतानां प्रवर्तक निवर्तक:॥ ब्रह्माण्ड 1R RRS LN | | 
सूर्य गति- 

एवं पुष्कर मध्येन तदा सर्पति भाष्करः। 

Pent तुमेदिन्या मुहूर्तेन स गच्छति।। 

योजनाग्रेण संख्यां तु मुहूर्तस्य निबोध मे। 
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सूर्य: प्रसर्पति॥ भविष्य १ ।५४1४४--४७ 


निमेषान्तरमात्रेण दिवि 
कालस्य द्विप्रकारत्वं निरूपितम्‌- 

कालोमूर्तिरमूर्तिमान्‌ 

्रे वाव ब्रह्मणो रूपे 
आदित्याधः स काल:। 

मैत्री उपनिषद्‌ में काल के दो भेद मूर्त और अमूर्त बताए गए हैं। ब्रह्म के दोरूप 
काल और अकाल कहे गए हैं। जो आदित्य से परे हैं वह अकाल है, वही अमूर्त है 
और जो सूर्य गति से संवद्ध होकर चलता है वह मूर्तकाल है जो हमारे जीवन में व्यवहत 
होता है। 
सूर्य सिद्धान्ते- 


लोकानामन्तकृत्‌ काल: कालोऽन्यः कलनात्मक:। 


कालश्राकालश्चाथः यः प्रागादित्यात्सोऽकालोऽथ य 
मैत्री उ० ६।४-१५ 


स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान्‌ मूर्तश्चामूर्त उच्यते ।। सूर्य सि० १।१०। 

कालो हि द्विधा-एकस्तु लोकानां संहारक: अनन्ताऽखण्डश्च 

काल: पचति भूतानि सर्वान्येव सहात्मना। 

कान्ते सपक्वस्तेनैव सहाव्यक्ते लयं व्रजेत्‌॥ 

अन्य: काल: गणनात्मको खण्डकाल: सोऽपि स्थूलसूक्ष्मतवात्‌ 

महत्त्वाणु भेदात्‌ मूर्तोःमूर्तश्वेति द्विधा । 

Se काल: व्यवहार्य: व्यवहार ग्रहणा: सूक्ष्म काल व्यवहारे प्रहणानह f 
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काल-दर्शन 
१०९ 
एवं कालस्य त्रैविध्यं सिद्धमु-भूतानामन्कृदेक:, व्यवहारकालो द्वितीय. , व्यवहारानर्ह: 
ean 
तत्त्वामृत टीका सि०सि० ११० Re सि० शि० ११५ | 


भूतो का अन्त करने वाला, व्यवहारकाल और अमूत अथवा अव्यवहार्य भेद से 
काल तीन प्रकार का सूर्य सिद्धान्त और उसकी टीका में वर्णित है। 


द्विविधो ह होदि कालो ववहारो तहय परमत्थो 
ववहार मणुयलोए परमत्थो सव्वलोयम्मि॥ 
संखेज्जमसंखेज्जं अणंतयं तह य होदि तिवियणो। 
भाणुगदीये दीट्टो समासदो कम्मभूमिम्मि।। 
कालो परमणिरुद्धो अविभागीतं विज्ञाण समओत्ति। 
सुहुमो अमुत्ति अगुरु गलहुवत्तणालक्खणो FIST 
Fogo १३.२४, Zo सर्वार्थसिद्धि ५। २२। २९३। २। 


व्यवहार और परमार्थ भेद से काल दो प्रकार का है। सर्वगति से व्यवहार काल 
व्यवहृत होता है। 


TOR दो विगणा मुक्खा मुक्खा हुतत्ति एदेसुं। मुक्खा धारलणं अमुक्ख कालो 

पयदेदि- 
Fogo ४.२७९.३० जैनेद्ध सि०को०, Fo ८८। 

मुख्य और अमुख्य काल के दो भेद हैं। इनमें मुख्य काल के आश्रय से अमुख्य 
काल की प्रवृत्ति होती है। 

युगवत्सर Herne: किञ्चित्‌ प्रकटतां गतः। 

रूपैरलक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति॥ योगवासिष्ठ १। ९२ 1७) हे 

काल अलक्ष्यात्मा होते हुए भी युग, वत्सर, कल्प के रूप में व्यक्त है और स 


भूतों को अतिक्रमण करके सर्वव्यापी है। 
भागवते 


एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम। ovo ३।११। ३ 
संस्थानभुकत्यो भगवान्‌ अव्यक्तो व्यक्तभुग्‌ विभुः।। T 
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ह रू ओ खू पे से दो प्रकार का है। अव्यक हेते हु 
इस प्रकार यह व्यक्त रूप से संसार का भोग करता है। 


सम्बन्धरूप: परम: काल:। 
5922 कल्पमन्वन्तरसंवत्सरमासाद्यात्मना पदार्थान्‌ परिच्छिन्न 
कालोऽनादिरपि मायाधीनत्वात्‌ 'माययोदित:' इत्युक्तः 


नावच्छिद्यते तथा कालोऽपि कालेनावच्छिद्यते। 


स एव पः काल: 

अपरमः काल इत्यच्यते अयं च 

ित्यशचदानन्दरूपः यथा कालेन नाव 

_मायाकालनुभावपि शिवे लीयते 

सूत संहिता शिवमाहत्य खण्ड/ ८ २२-२४ Zo काल सि०, Yo evi 

सूतसंहिता में काल परम और अपरम भेद से दो प्रकार का कहा गया है। शिव 

और माया से अनुस्यूत काल परमरूप है। वही काल कला, मन्वन्तर, संवत्सर, मासादि 
भेद से अपरम काल कहा गया है। 


कालचक्रमू- 
यदा सृष्टं जगत्सर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 


कालचक्र तदा जातं पुरा राशिसमन्वितम्‌॥ 

द्रादशराशयस्तत्र नक्षत्राणि तथैव च। 

सप्तविंशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये ॥ 

एभिः सर्व प्रचण्डं च राशिभिरुडुभिस्तथा। 

कालचक्रान्वित: काल: क्रीडयन्‌ सृजते जगत्‌॥ 

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सृजत्यवति हन्ति च। 

निबद्धमस्ति तेनैव कालेनैकेन भो द्विजा:॥ 

कालो हि बलवॉल्लोके एक एव न चापर:। 

तस्मात्‌ कालात्मकं सर्वमिदं नास्त्यत्र संशयः। Go माहे० ३३।६६ ˆ 
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ब्रह्मा के द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई उसी समय द्वादश राशियों, सत्ताईस नक्तो 
से युक्त यह कालचक्र उत्पन्न हुआ इससे युक्त कालक्रीड़ा करता हुआ जगत्‌ की सृष्टि 
करता है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यन्त सभी उसी काल से आबद्ध हैं। यही उन सब को 
उत्पन्न करता है। और वही सबको नष्ट करता है। काल ही लोक में सबसे बली है उससे 
कोई दूसरा नहीं इसलिए यह संपूर्ण संसार कालमय है इसमें कोई संशय नहीं है। 
कालचक्र नयाम्येको ब्रह्मन्रहमरूपकम्‌। 

शमनं सर्वभूतानां सर्वलोकृतोद्यमम्‌।। महा० वन १८९। ३५-३६। 


भगवान्‌ नारायण ही सभी भूतों का संहार करने वाले और सबको उद्योगशील 
बनाने वाले अव्यक्त कालचक्र के संचालक कहे गए हैं। 


आवर्तमानमजरं विवर्तनं षण्णाभिक द्वादशारं सुपर्वम्‌। 
यस्येदमास्ये परियाति विश्वं तत्‌ कालचक्र निहितं गुहायाम्‌॥ 
महा० शान्ति० २४५.३२ 
जो निरन्तर घूमता रहता है जो जीर्ण अथवा क्षीण नहीं होता जो जीवों की आयु 
क्षीण करता है, छह ऋतुएँ जिसकी नाभि हैं, बारह महीने अरे हैं, दर्शपौर्णमास पर्व हैं, 
समस्त विश्व भक्ष्य है वह कालचक्र गुहा (बुद्धि) में प्रतिष्ठित है। 


कला: काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च। 

अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा॥ 

ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि। 

एवं काल विभागेन कालचक्र प्रवर्तते। महा०विराट ५२। इ 

कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, अर्धमास, मास, नक्षत्र, ग्रह, AGE, संवत्सर इन काळ 
विभागों द्वार कालचक्र प्रवर्तित होता रहता है। 
पूर्तकाल प्रयोजनम्‌ 

दैवं वा पैतृकं कर्म कालमाश्रित्य वर्तते। 

काले तान्येव कर्माणि फलं यच्छन्ति कुर्वताम्‌ 

कालस्तु गुणभावेन सर्वकाळश्रिता क्रिया। 

न काळेन विना किञ्चित त्रिषु लोकेषु जायते॥ 
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अतः काल TAT निमित्त कर्णि 

an हापूिर्भगवानेक एव तु यद्यपि। 

तथाप्युपाधिभेदेन भिद्यते कालभेदिभि:।॥ 

तिथि rar त्रयोगादयोऽपि ये। 

कपि काला पक्षमासरतरिवर्षातरेपि च। 

साधनानि भवत्ये स्वातजेण न कस्यचित्‌।। भविष्य, पु०म०प० २.२१-५ 

व्यावहारिक जीवन में काल का मुख्य eae शुभ मुहूर्त में दैव, fra 
एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करा था क्योंकि पार कालयोग से ही उक्त 
क्रियाँ फलवती होती हैं। काल गुणभाव के कारण सभी क्रियाओं a आश्रय है। विमा 
काल के तीनों लोको में छुछ भी नहीं हो सकता अत: काल के निमित्तों का वर्णन किया 
जाता है। यद्यपि काल भगवान्‌ अमूर्त एवं एक ही हैं फिर भी उपाधि भेद से उसका 
व्यवहार भिन्न-भिन्न wat में होता है। तिथि, नक्षत्र, वार, रात्रि, दिन, पक्ष मास, वर्ष व्यवहार 
के साधन मात्र हैं स्वतत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं। 

कालोऽयमनाद्यन्तः- आर्यभटीयम्‌ ,कालक्रिया-११ | १० २1१ 

गैका- कालोष्यमनाद्यन्:- अयं कालोऽस्माभिर्युगादिरभिहितः चैत्र YR: 
प्रवृत्त इति। नास्यान्तो नास्यादि:। व्यवहरार्थमादिरन्तश्वपरिकल्पित:। यदि कालस्यादिः 
यततः किंस्यात्‌। आह- संसारस्यादिमता प्राणोति, इष्यते चानादिः संसार इति। तस 
युक्त 'कालोऽयमनाद्यन्त’ इति। 


ग्रहभैसुमीयते क्षेत्रे- कथं पुनरस्यादिर्व्यवहारार्थं परिकल्पित इत्याह-ग्रहभैसुमीय' 
` पैत्रे। ग्रहाश्च भनि च प्रहभानि। तैग्रहभैरनुमीय 


आदिरत्ष-परहश् क्षरश्च कालास्यादिरन्तश्च परिकल्प्यते 
यद्यपि भारतीय परंपर में अधिकांश आचायों द्वारा काल को अनादि ee 
गया है पर अखण्ड और अनादि स्वरूप काल से व्यावहारिक जगत्‌ का व्यापार 


प्रतीत नहीं होता। वह दार्शनिक दृष्टि से भले ही सत्य हो पारमार्थिक भी ही a 
व्यावहारिक नहाँ। इसीलिए काल की सत्ता को लेकर दार्शनिकों में विवाद भी हैं 


११२ 
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है भी या नहीं ud जैन आदि दर्शनों में काल को द्रव्य माना गया है। उसकी सत्ता स्वीकार 
की ई है वहीं बौद्धदर्शन में काल को क्षण से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं माना गया है 
और जगत्‌ में कालावयव मनुष्य की बुद्धि को परिकल्पना मात्र स्वीकार किया गया है 
परतु भारतीय आर्षपरम्परा दोनों का समाहार करती है और ज्योतिर्विदो ने तो काल को 
अनादि, अखण्ड मानते हुए भी ग्रह और नक्षत्रों की गति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों देश 
प्रदेशों) में काल के विभिन्न मानों की परिकल्पना कर उसके आदि और अन्त की 
परिकल्पना की है। यही धारणा पतञ्जलि के काल से लेकर पुराणों, स्मृतियों और बाद 
के साहित्य में भी परिलक्षित होती है। 
ूर्तकाल वर्णनम्‌- 

कलाकाष्ठानिमेषादि कलाकलित विग्रहम्‌। 

कालात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌ ।। शिव, वायवीय, ७।६। 

कला, काष्ठा, निमेषादि से उपचित मूर्तमान शिव का परम तेज ही कालात्मा रूप 
कहा गया है। 
विष्णु पुराणे- 

प्रजापतिपतिरब्रह्मा पूर्वेषामपि पूर्वजः। 

कलाकाष्ठा निमेषात्मा कालश्चाव्यक्त मूर्तिमान्‌। विष्णु पुश ul १। ६४५ 

प्रजापतियों के पति ब्रह्म और कला, काष्ठा, निमेषादि रूप में प्रतीत होने वाला 
अव्यक्त स्वरूप काल भी भगवान्‌ नारायण ही हैं। 

कृतादिभेदैरज कालरूपो निमेषपूर्वो जगदेतदत्सि। तत्रैव ५।९।२९ 

संकर्षण की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे अज! निमेषादि काल EN 
आप ही कृत युग आदि भेदों से इस जगत्‌ का ग्रास करते हैं। 

कलामुहूर्तादिमयश्च कालो 

न यद्विभूतेः परिणाम हेतुः। तत्रैव ४। १। ८४। 


कलामुहूर्तादिमय काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का 
सकता | 


मासार्धमासाक्रतव आदित्यशशितारकम्‌। EN 
ईहन्ते सर्वभूतानि तदिदं कर्मसंञितम्‌।। महा? 0100 ae 


कारण नहीं हो 
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११४ 
मास, अर्धमास, क्रतु, सूर्य, चन्द्रमा 
जिसके संपादन के लिए काल ज्ञान अपेद 


ूर्तकालवर्णतं भागवते- 
कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्रक्रात्‌ परमाण्वादिद्विपरारधापवर्गकालोपलश्षणा्‌ 
परिवर्तनेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्मस्तृणस्तम्बादीनां भूतानामभिमिषतां दार 


स्तमेवेश्वरं कालवक्रनिजायुधमू- Mego ५।१४। ९% | 

कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु का आयुध है जो परमाणु से लेकर ब्रह्म क॑ 
द्विपरर्ध आयुपर्यन्त क्षण, घटी, आदि अवयवों से युक्त है। वह निरन्तर सावधान तश 
घूमता रहता है, परिवर्तनशील बाल्य, यौवन, वार्धक्यादि अवस्थाएँ ही उसका वेग ह 
उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर धुद्रातिक्ुद्र तृणपर्यन्त सभी भूतों का निरन्तर संहार कला 
रहता है। कोई उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। 
ब्राह्मणा सृष्ट्यादौ एतानि कालावयवानि प्राक्‌ सृष्टानि- 


नभ: सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। 


मा और तारों से उपलक्षित यज्ञ 
क्षेत है। 


संवत्सरानृतून्‌ मासान्‌ पक्षानथ लवान्‌ क्षणात्‌।। महा०, शान्ति, १६६।१४। 


चन्रमा तथा तारों सहित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, ठव 
और क्षणो की ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की गई। 


संवत्सराश्च मासाश्च पक्षाहोरात्रसंधय :। 


क्रमेणास्योपयुञ्जन्ति रूपमायुस्तथैव च।। 


एत कालस्य निधयो नैताञ्जानन्ति दुर्बुधा:।। महा० स्त्री Fo ७। ११-१४! 

OTE काष्ठाश्च कलास्त्रैकाल्यमेव च। 

मुहूर्तास्तिथयो मासा: पक्षा: संवत्सरस्तथा। 

5801 हरिवंश, हरिपर्व vo! ३९ 
>क्तकालस्वरूपवर्णनमू- 

'नसमासारधवेश्मानमहोरात्राभिसंवृतम्‌। 

AUER वर्षमुखं आयुर्वेदविदो जना:।। महा० , शान्ति २४६। ४६ | 
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ऋतून्‌ मासार्धमासांथ दिवसां क्षणांस्तथा। 
पूर्वाहणमपराहणं च मध्याहृमपि चापरे।। 
मुहूर्तमपि चैवाहुरेकं सन्तमनेकधा। 
तं कालमिति जानीहि यस्य सर्वमिदं वशे।। तत्रैव २२४। ५ ३ 
अहोरात्राश्च मासांश्च क्षणान्‌ काष्ठालवान्‌ कलाः। 
संपीडयति यः कालो वृद्धि वार्धुषिको यथा।। तत्रैव २२७। ९७-८। 
त्वं मुहूर्तस्तिथिस्त्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः। 
शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च कलाकाष्ठात्रुटिस्तथा॥। 
संवत्सरर्तवो मासा रजन्यश्च दिनानि च॥ 
Meo, आदि०२५। १४। द्र० विष्णु धर्म» २१। २। 

कद्रू द्वारा इन्द्र की स्तुति में काल के ये अवयव महाभारत में उल्लिखित è- 
काष्ठा, कला, लव, क्षण, मुहूर्त, तिथि, शुक्ल और कृष्णपक्ष, दिन-मास और 
सवत्सर। सामान्यतया अब तक काल के साधारण अवयवों का प्रचार हो चुका था। 

अहोरात्रं च काळं च यथर्तु मधुसूदनः। 

पूर्वाहणं चापराह्णं च सर्वमेवानुकल्पयत्‌।। महा०, शान्ति २०७। २९। 

अहोरात्र, ऋतुएँ, पूर्वाहण और अपराहण युक्त काल को मधुसूदन ने बनाया। 
फलावयवा:- सृष्ट्यादौ ब्रह्मण वराहकल्पारम्भे एते कलावयवाः विनिर्मिताः 

लवा: काष्ठा: कलाश्चैव मुहूर्त सन्धिरात्र्यहन्‌। 

अर्धमासाश्च मासांश्च अयनाब्दयुगानि च। 

स्थानाभिमानिनश्चैव स्थानानि च पृथक्‌ पृथक्‌। 

नात्मनः स सृष्टा वै युगावस्थां विनिर्ममे ॥ 

कृत त्रेता द्वापरं च कलिं चैव तथा युगम्‌। 
द ee कृतयुगे प्रथमे सोऽसृजत्‌ प्रजा:।। वायु Jo ८।२०-२२। 

मं पुराणे-- 

OFT: काष्ठा: कलाश्चैव मुहूर्ता दिवसाः क्षपा:। 

अर्धमासाश्च मासाश्च अयनान्दयुगादयः॥। कूर्म Jo १।७।३३- २४ 
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११६ 
कला काष्ठा मिमेषाश्रमुहूर्तादिवसा: क्षण: (क्षपा)। 
कतवः पक्षमासाश्च स्थिता शास्रे प्रजापतेः॥। 


युगमन्वन्तराण्येव मम तिष्ठन्ति शासमे। 

चैव परार्धाश्च कालभेदास्तथा RI तत्रव २।७९-२। 

महाकल्पाश्न कल्पनां युगानां कृतमस्म्यहम्‌ || तत्रैव २१७९० | 

क्षणा निमेषा काष्ठाश्च कलास्त्रैकालमेव च । 

मुहूर्तास्तिथयो मासा दिन संवत्सरं तथा ।। 

ऋतव: कालयोगाश्च प्रमाणं त्रिविधं नृषु।। वायु०पु० ९७।३०--३१ | 
त्वं मुहूर्त: स्थितिसत्वं च लवस्त्वं च पुनः क्षणः। 

शुक्लत्वं Worst कला काष्ठा त्रुटिस्तथा॥। 

संवत्सरर्तवो मासा रजन्यश्च दिनानि च।। विष्णु धर्म० २।४८।२१२ 
महाकल्पस्य कल्पस्य तथा मन्वन्तरस्य च। 

युगस्याथ समायाश्चायनस्य हि तथैव च।। 

ऋतो्मासस्य पक्षस्य ग्रहनक्षत्रयोस्तथा | 

fda करणस्याथ मुहूर्तस्य च पार्थिव |। 

वर्तमानस्य सर्वस्य देवस्योऽधिपतिर्भवेत्‌ ॥ विष्णु धर्म» १।९२।५९-६१। 
कालनिर्माण तत्परेण ब्रह्मणा सर्व कृतम्‌ -तत्रैव १। ९५। ८। 
TIPE कल्पश्च मन्वन्तर युगानि च। 

संवत्सराणि सर्वाणि तथा चैवायनद्यम्‌ | 

स्त तथा मासा: पक्षी रात््यहनी तथा। 

Tere तिथयश्च मुहूर्ता: करणानि च। 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभा:।। तत्रैव २।२२।३०-३२। 
*नस्यन्युरिनिमेषमुहू्त अथ काष्ठसु। 


कड्यामर्धयामेपु संध्यावासर ात्रिषु।। 
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पक्षमासक्रतु द्वित्रि अयनेषु समेषु च। 

कल्प कल्प महाकल्प उत्पत्तिस्थितिहेतुषु ।। देवी पुराणम 
aoe दीर्घावयवा 

मन्वन्तराणिच। 

कल्पान्‌ कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान्‌। 

कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्माश्च कृत्स्नश:।। विष्णु Go २।१। ८! 

वर्षकल्पकलावल्लीर्न कदाचन खिद्यते। यो०वा० १ |२३ 

महाकल्प विधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिशातयन्‌। तत्रैव १।२ 
| - ब्रह्माण्डे- i 

काष्ठा निमेषा दशपंच चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्‌ कलां तु। 

्रिंशत्कलाश्चापि भवेन्मुहूर्त्तस्तैस्त्रिशता रात्र्यहनी समेते॥ 


५। ३८-- ८० | 


2 e 
२।४६ 


अहोरात्र 
हसवृद्धि त्वहभागैर्दिवसानां यथाक्रमात्‌। 
संध्यामुहूर्तमात्रातु हासवृद्धिस्तु सा स्मृता॥। 
लेखा प्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्त्तगते तु वै। 
प्रातस्ततः स्मृतः कालो ATS: सपञ्चमः।। 
तस्मात्‌ प्रातस्तनात्कालात्रिमुहूर्ततस्तु संगवः। 
मध्याहस्त्रि मुहूर्तस्तु तस्मात्‌ कालश्च संगवात्‌॥ 
तस्मानध्यं दिनात्कालातूपराहण इति स्मृतः। 
नय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः॥ 


TRU व्यतीते तु काल: सायाह्न उच्यते। 
दशपञ्चमुहूताह्नो मुहुर्तास्त्रय एव च॥ १ 
वर्धते च हसन्ते च ह्ययने दक्षिणोत्तरे। i 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिश्च ग्रसते त्वह:॥। 
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शरद्वसन्तयोमध्ये विषुवत्परिभाष्यते ॥ ब्रह्माण्ड पु० १।२।२१ ए१७-१२४] 
अष्टादश निमेशास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ता: कला:। 
तासु त्रिंशत क्षणस्ते तु मुहूर्त द्वादश स्मृतः।। 
ते तु पञ्चादशाह: स्यात्‌ तावती रात्रिरिष्यते। 
ते पञ्चादशपक्ष: स्यात्‌ Tat द्वौ मास इष्यते ।। 
संवत्सरो मानुषस्तु तैद्रादिशभिरिष्यते। अहिर्बुध्य संहिता ४। ७-९ | 
वाराही संहितायाम्‌- 
_तत्र प्रहगणिते पौलिशरोमकवासिष्ठसौरपैतामहेषु पञ्चस्वेतेषु 
सिद्धानेषु युगवर्षायनर्तुमासपक्षाहोरात्रयाममुहूर्तनाड़ी-- 
प्राणमुखिुट्याद्यवयवादिकस्य कालस्य क्षेत्रस्य च वेत्ता। वृ०सं २। Jo २२। 


(स काल; क्षणनिमेषकाष्ठाकलामुहूर्तयामाहोरात्रार्धमासमासर्त्वयन युगकल्पमन्वन्तर 
-प्रलयमहाप्रलय व्यवहारहेतु:। 


प्रशस्त पाद्‌ भाष्य, वैशेषिक सूत्र २।२।६। 
तस्य कालस्य विभागो ज्योतिष्काणां गतिविशेषकृत :-- 
एवं सवितुरनुसमयगतिप्रचयापेक्षया आवलिकोच्छूवास 


प्राणस्तोकलवनालिकामुहूर्तहिराप्रपक्षमासर्त्वयनादि 


सवितृगति परिवर्तनया व्यवहारकालो मनुष्य क्षेत्र 
सम्भवतीत्युच्यते तत्र ज्योतिषां गतिपरिणामात्‌ 
न बहि: निवृत्तगतिव्यापरत्वात्‌ ज्योतिषाम्‌-- राजवार्तिक, Jo ४८२। 
तवार्थं भाष्य- सूत्र तत्कृतः काल विभाग: (४५) 
SUT कालो अत्यो। तेन संवच्छर उतुमास अडुमास 
ae i पउम्पमज्झिमपच्छिम 
मुहू्नादिसुकालपप दभूतेसु एवं समयं ति दीपेति। 


मनोरथपूरणियम्‌। निदानवण्णना-8 ९ 
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भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में काल को मापने या स्थिर करने के लिए भिन्न- 
भिन्न संप्रदायों द्वारा विभिन्न रूप के कालमान अपनाये गये। बैदिक ग्रन्थों, पुराणों एवं 
महाभारतादि ग्रन्थों की काल-परंपरा कुछ बदलाव के साथ आज भी वर्तमान है। जैन 
पपप में काल के दो रूप उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी स्वीकृत किए गए और ga- 
दुःख के आधार पर सुषम और दुःसम के छह-छह प्रकार निर्धारित किए गए। बौद्ध 
होग क्षण के अतिरिक्त काल की सत्ता अलग से स्वीकार नहीं करते फिर भी व्यवहार 
के लिए अहोरात्र, मास, संवत्सर, युग आदि कालावयवों को वे भी स्वीकार करते ही 
Zl 

वैदिक परंपरा में काल की सर्वप्रथम इकाई अहोरात्र स्वीकृत की गई। दिन और | 
रात के रूप में काल का अन्तर स्पष्ट रूप में समझा गया। अहोरात्र परिवर्तन से ही 
अमावस्या और पूर्णिमा का चन्द्रमा की बदलती हुई कलाओं के आधार पर निर्धारण 
हुआ। इसके अनन्तर ऋतुओं और अयनों के संयोग से संवत्सर का मान RES दिन 
निर्धारित हुआ जिसका ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है। इसे ही सावन वर्ष कहते. हैं। समाज 
में साधारणतया इसी का प्रयोग होता था पर ऋग्वेद में अधिमास और तेरहवें मास के 
उल्लेख से ऐसा ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल के लोगों को अधिमास प्रक्रिया ज्ञात 
धी। अधिमास का ज्ञान सूर्यचन्द्रगति के निश्चय के विना हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ उन्हे 
चाद्ध और सौर मास का अन्तर और इस अन्तर को समाप्त कणे के लिए अधिमास 
की व्यवस्था ज्ञात थी। अत: कम से कम सौर, चाद्र और सावन तीत प्रकार के 
संवत्सर का ज्ञान तो उन्हे था। पर व्यवहार में सावन दिन या सावनवर्ष का ही प्रचलन 
था जो संहिता और उसके उत्तर काल में भी जीवित रहा। संभवतः संवत्सर, परिवत्सर, 
इडावत्सर के रूप में इन विभिन्न प्रकार के संवत्सरों का प्रयोग होता था। डर 

संवत्सर बारह मासों, एवं पाँच या छह ऋतुओं त a गया 
दक्षिणायन जिसे बाद में अर्चिर्माग और धूम्रमार्ग या देवयान शा Sue 3 
संवत्सर के दो विभाग थे। अहोरात्र जो संवत्सर की सबसे छोटी ae oan 
संगव, मध्याह, अपराहण एवं सूर्यास्त आदि काल भागों में विभक्त हुँ 
कालविभागों के भी अवान्तर विभाग किए गए। 
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१२२ ot हैं 
दिन और रात के तीस मुहूतों के नाम पठित हैं। शतपथ ब्राह्मण, 
साहित्य के काल तक समय का इदानी, एतर्हि आरि 
लिया गया था। पुरुष और संवत्सर दोनों को प्रजापति 
> अवयवों की समानता निर्धारित हो चुकी थी। संवत्सर के मुहूर्त निश्चित 


उनक अवयव न > oS 
si गए थे। इस प्रकार वैदिक काल तक काल के सूक्ष्म अवयव प्राण से लेकर 
कर 


संवत्सर तक का मान स्थिर हो चुका था। ४ 
उल्लेख मिलता है पर उसके मान में अन्तर था। वह एक दिन, 


युग-परंपरा का उल्ले में 
एकवर्ष, दसवर्ष, सौवर्ष, सहसवर्ष और दस सहस्र वर्ष के परिमाण में भी प्रयुक्त होता 


था। पर ऐसा प्रतीत होता है कि पञ्चाङ्ग के गणित के लिए पाँच वर्षों का युग ही प्रयोग 
जाता था क्योंकि वेदाङ्ग-ज्योतिष, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और महाभारत के 


वैदिक ग्रन्थों मेंदि 
गोपथ ब्राह्मण आदि ब्राहमण भा 


में लाया जात é 
पूर्व yas में पाँच वर्षों के युग का ही उल्लेख है। 
ज्योतिष शास्त्र के उन्ननयन के साथ कालमान वैज्ञानिक दृष्ट्या निर्धारित किए 
गए। तुटि, परमाणु, अणु, त्रसरेणु आदि काल के सूक्ष्म और अव्यहार्य रूप थे। त्रुटि 
का कालमान एक सेकेण्ड का १/३२०००वाँ भाग १२वीं शती में भास्कराचार्य द्वार 
सिद्धान्त शिरोमणि में निर्धारित किया गया। उससे पहले भी ये मान स्थिर हुए थे। 
` निमेषादि कालमान पुराणों में पठित हैं। घटिकामान ज्योतिष ग्रन्थों में पठित है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक कालों में कालमानों में परिवर्तन 
आया है। संवत्सरों की अवधि में भिन्नता से सौर, सावन, चान्द्र एवं नाक्षत्रमानों का 
प्रचलन, देव, पितृ, मानव मानों द्वारा विभिन्न प्रकार के सापेक्ष मान, प्रौव्य, क्रञ्च आदि 
वत्सरं का विवरण पुराणों एवं ज्योतिष के ग्रन्थो में भी मिलता है पर इनका व्य 
बहुत प्राचीन काल से बन्द हो चुका था। नव कालमानों में से चार का ही व्य 
सूर्यसिद्धांत, सि० शिरोमणि आदि ग्रन्थों में उल्लिखित हुआ है। 

तीसरी, चौथी शताब्दी ई० पू० से पञ्चवर्षात्मक वेद युगीन युग-प्रणाली अ 
दादश साहस्न दिव्य वर्ष मान में बदल गई और ४३२०००० वर्षो की चतुर्युग प 
लागू हुई जो अब तक वर्तमान है। ऐतिहासिक युग में इतनी भारीभरकम संख्याओं 
श रखना व्यक्ति के लिए दुष्कर था अत: उसने युगादि गणना को छोड़कर 
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एना को अपनाया और ऐतिहासिक घटनाओं का निरूपण किसी एक निश्चित घटना 
की प्रम्भिक तिथि से करना प्रारम्भ किया। इसलिए विभिन्न प्रकार के संवत्सरों का 
प्रवहन हुआ। यह सब काल का खण्ड रूप में चित्रण हुआ! भारतीय संवत्सरों का 
काल निर्धारण कठिन है। पर इस दिशा में विद्वानों के अनवरत प्रयास से नित्य ही 
इसमें सुधार हो रहा है। 

आजकल विक्रम संवत्‌ और शकसंवत्‌ का प्रयोग वर्तमान पञ्चाङ्गो में लिखा 
रहता है पर प्राचीन बिन्दुआं को खोज निकालना अब भी अध्येताओं का कार्य है। इसी 
दृष्टि से कालावयवों का यह संग्रह कालअध्येताओं के लिए प्रायोगिक होगा मैंने इसे 


ग्रथित किया है। कालगणना एवं कालमानों का विस्तृत विवेचन मेरी पुस्तक प्राचीन 
भारतीय कालगणना एवं पारंपरिक संवत्सर” में 
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कौटिल्य: कालमानाध्याये 


कालमानमत Aq - Jal लवो निमेष: काष्ठा कला नाडिका मुहूर्त: Tinm} 
दिवसो रात्रि: पक्षी मास ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति कालाः। चत्वारिशत्‌ कला: नाडिका 
विनाडिका मुहूर्त: पञ्चदश मुहूर्तो दिवसो रात्रिश्च चैत्रेमासाश्वयुजे मासे च भवत:। 


१२४ 


अर्थशास्त्र 2, २०। 
त्रुटि, लव निमेष, काष्ठा, कला, नाडिका, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, संवत्सर, युग आदि कालावयव है। चालीस कला = नाडिका, द्विनाडिका = 
मुहूर्त, पद्धह मुहूर्त दिन के पद्धह रात्रि के कहे गए हैं। 
कला: काष्ठा मुहूर्ताश्च कालस्यावयवाश्च ये। 
कालचक्र जगच्चक्र त्वमेक: पुरुषोत्तम ।। विष्णु To Fo १।२७।१। 
कालस्य छघुमानानि 
काष्ठा निमेषा दशपञ्च चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत्‌ कलां ताम्‌। 
्रिंत्कळाश्चपि भवेन्‌ मुहूर्तो भाग: कलाया दशमश्च यः स्यात्‌॥ 
Aged तु भवेदहश्च रात्रिश्च संख्या मुनिभिः प्रणीता। 
मासः स्मृतो रात्र्यहनी च त्रिंशत्‌ संवत्सरो द्वादश मास Be: 1 
महा०शान्ति २३१।२-१३। तु० विष्णु Yo, २।८। ६०४ 


विचित्‌ पाठभेदपूर्वक अन्यत्रमपिद्रष्व्य-- वायु पु ५० REG HUN, मत्य 
Jo १२४॥४; ब्रह्माण्ड २।२९६। 


निमेषादश चाष्टौ च काष्ठां त्रिंशत्तु ता: कला:। 
त्रशत्कला मुहूर्त: स्यादहोरात्रं तु तावतः।। 


मनुस्मृ० १।६४। तु० angea सं० ४ 2 
“प्या पञ्चदशाख्याता शाख्याता निमेषा मुनिसत्तम | 


FIST FIG कला त्रिंशत्‌ कला मौहूर्तको विधिः।। 
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कालमान A 
तावत्संख्यैरहोरात्रैमुहवैर्मानुषं स्मृतम्‌। 5 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः।। विष्णु Yo १।३।८ RIG 

T Yo सृष्टि ३।४-५। 


हघुमानानि 


निमेषा दशचाष्टौ च काष्ठात्रिंशतु ता: कला:। 
्रिंशत्कलामुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ 
रात्रि: स्वप्नायभूतानां चेष्टायै कर्मणामहः।। मनु स्मृ० १/६४-६५। 


काष्ठा निमेषा दशपञ्च चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेतूकलास्ताः। 


त्रिंशतकलाश्चैव भवेनमुहूर्तस्तत्‌ त्रिंशता रात्र्यहनी समेते॥ 


महा शान्ति २३२९२; वायु Yo ५०६९;५७।७; मत्स्य Yo १२४।४; विष्णु 
Jo २८५९; ब्रह्माण्ड Jo २।२९।६; २।२१६१६। 


काष्ठा पञ्चदशख्याता निमेषा द्विजसत्तमाः। 
काष्ठा त्रिंशत्‌ कळात्रिंशत्‌ कला मौहूर्तिकी गतिः॥ 
तावत्सख्यैरहोरात्रं महू्तैमानुषं स्मृतम्‌॥ कूर्म Jo १५।७-८। 


१. वैसे लौकिक संस्कृत के ग्रन्थों में व्यावहारिक दृष्टि से काल की सूक्ष aa x a 
पर इससे भी लघुतर इकाईयों जैस अणु, परमाणु, त्रसरेणु, बि आदि की कल्पना की गई है। a 
मान भी स्थिर कर पठित हैं पर वे सामान्यतया अव्यवहार्य हैं। इस प्रकार १५ निमेष T 
३० काष्ठा = १ कला; ३० कला = ९ मुहूर्त, ३० म ae pe 
१ मास, १२ मास = संवत्सर कहा गया है। मनुस्मृति ENE S pE. योग्य 
परंपरा सर्वत्र १५ निमेष की काष्ठा का उल्लेख करती है। उक्त उद्रण मै mt 7 स्थिर किया 
लघु इकाइयों के परिमाण और उनसे अहोरात्र नामक गणना ल ee १ आहोरत्र। 
गया है। १५ निमेष की काष्ठा, ३० काष्ठा = कला, ३० कला > man 
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fiend 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशतु ताः कला। 


वास्तु ee तु मो ददशतत 

ते तु त्रिशदहोरात्रः पक्षस्ते दशपञ्च च। 

पौ पूर्वारौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु TEA 

दरै दौ मार्गादिमासौ स्या्युस्तैरयनं त्रिभिः।। 

अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य TK: II 

समरात्रिन्दिवे काले विषुवद्विषुवं च तत्‌ । 

मार्गशीर्ष सहा मार्ग आग्रहायणिकश्च स:। 

पौषे dy सहस्यौ at तपामाघे$थ फाल्गुने ।। 

स्यात्तपस्य: फाल्गुनिकः स्याच्चेत्रे श्वैत्रिको मधु: | 

वैशाखे माधवो TH: जैष्ठे शुक्र: शुचिस्त्वयम्‌। 

आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभा: श्रावणिकश्च T: N 

स्युर्नभस्यप्रौष्ठपद भाद्र भाद्रपदा: समा:। 

स्यादाश्विन इषोष्प्याश्युजो5पि स्यात्तु कार्तिके॥ 

बाहुलोजो कार्त्तिकिक: हेमन्त: शिशिरोऽस्त्रियाम्‌ ।। 

वसन्ते पुष्पसमय: सुरभिः ग्रीष्म ऊष्मक;। 

सयां प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा: अथ MRETI 

Neal ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगै: क्रमात्‌। 
संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्‌ समा:। 
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मासेन स्यादहोरात्रः पैत्र: वर्षेण दैवत:।। 
दैवे युगसहसे द्वे ब्राह्म: कल्पौ तु तौ नृणाम्‌। 
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः। 
gad: प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥ 

अमरकोष १ (कालव) ११-२। 

कालमानं विष्णुधर्मोत्तरे- 
त्वत्तोहं श्रोतुमिच्छामि कालसंख्या महाभुज। 
अनादिनिधन: कालो रुद्रस्संकर्षण: स्मृत:। 
सर्वभूतसमत्वाच्च स तु रुद्र: प्रकीर्तितः।। 


निमेषादपि सूक्ष्मत्वातूसूक्ष्मसूक्ष्मतरो ह्यति। 


पद्मप्रसहस तु सूच्या वै भिद्यते यदा 

समकालं तु तद्धिन्नबुधो मन्यते जनः 
कालक्रमेण तद्भिन्नं सा तस्य द्विज सूक्ष्मता। विष्णु ध० १७२९ 
तस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्य न चाति सहते द्विज! 
नाम संख्या FAA ग्रहगत्यानुसारतः।।७ 
चन्द्रादित्यौ तथा राम विज्ञयौ द्वौ महाग्रहौ। ९ 
चन्द्रार्कगत्या कालस्य परिच्छेद मुखो यदा। 
तदा तयोः प्रवक्ष्यामि गतिमाश्रित्य भार्गव।१०॥ 
भगणेन समग्रेण ज्ञेया द्वादश राशयः। 
विंशांशश्व तथा राशेर्भाग इत्यभिधीयते॥११॥ 
आदित्याद्विप्रकृष्टस्तु भागे द्वादशके तथा। 
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चद्धमास्स्यात्तदा राम मासार्धेन न संशय:।१२॥। 


भागद्वादशकेनैव तिथ्यां तिथ्यां क्रमेण तु। 
चन्द्रमा: कृष्णपक्षान्ते सूर्येण सह युज्यते 1k 3 I 
संनिकर्षादथारभ्य सनिकर्षमथा परम्‌ । 
चद्धार्कयोर्बुधैर्मासशचान्द्र इत्यभिधीयते। १४।। 
सावने च तथा मासि त्रिंशत्सूर्योदयास्स्मृता:। 

| आदित्यराशिभोगेन सौरो मास: प्रकीर्तित:।॥१५॥। 


सर्वक्षपरिवर्ते श्र नाक्षत्रो मास उच्यते। 

तिथिनैकेन दिवसश्चनद्रमाने प्रकीर्तितः । १६।। 
अहोरात्रेण चैकेन सावनो दिवसस्स्मृत:। 
आदित्यभागभोगेन सौरोदिवस उच्यते IRO 
चद्धनक्षत्रभोगेन नाक्षत्रो दिवसस्मृतः। 

माने मासस्तु नाक्षत्र: सप्तविंशतिभिर्दिनै: । ९ ८।। 
परिशेषेषु मासेषु मासस्त्रिशद्दिन: स्मृतः। 
'सौरणान्दस्तु मासेन यदा भवति भार्गव।॥९।। 
सावनेन तु मानेन दिवसं केन पूर्यते। 


ऊन रात्राश्च ते राम प्रोक्तास्संवत्सरेण yz | Roll ; 
सौरसंवत्सरस्यान्ते मानेन शशिजेन तु। 


एकादशातिरिच्यन्ते दिनानि TREA ॥२१॥ 


समाद्वये साष्टमासे दिनषोडशकान्विते। 
नाडी चतुष्ट्यान्ते तु तस्मान्मासोऽतिरिच्यते।।२२। 
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स चाधिमासक: प्रोक्तः काम्यकर्मसु गर्हित:। 


यदा चान्द्रेणमानेन पूर्णस्संवत्सरो भवेत्‌॥२३॥ 

तदा नाक्षत्रमानेन स मासो वार्षिको भवेत्‌॥ 

एवं कालस्य सूक्ष्मस्य प्रोक्तं मानचतुष्टयम्‌ ।।२४।। 

येन येन च मानेन यद्यत्कार्य निबोध Tg 

अब्दायनं तु ग्रहचारकर्म सौरेणमानेन सदा व्यवस्येत्‌। 

सत्राण्युपास्यान्यथ सावनेन लोके च यत्स्याद्व्यवहारकर्म।२६।॥ 

स्यात्पूर्वकाळक्षयपूरणाम्यां चान्द्रेण मानेन युगं च Tet: | 

नक्षत्र सत्राण्ययनानि चेन्दोर्मानेन कुर्याद्‌ भगणात्मकेन ॥२७॥ 

विष्णुधर्मोत्तर १।७२९-२७। 

कल्प 


कल्पस्तु राम विज्ञेयो मनवस्तु चतुर्दश। 
आदिमध्यान्तरालेषु मनूनां भृगुसत्तम 
कृतमानप्रमाणेन सन्धिर्भवति मानद। 

चतुर्युगसहसं तु कल्पमाहुर्मनीषिणः॥ 

कल्पश्च दिवसः प्रोक्तो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। 

तावती च निशा तस्य यस्यां शेते च भार्गव।। 
एवं विधैरहोरात्रर्दिनमासादि संख्यया। 

पूर्ण वर्षशतं सर्व ब्रह्मा भार्गव जीवति॥ 
ब्रह्मायुषा परिच्छिन्नः पौरुषो दिवसः स्मृतः। 
तावती च निशा तस्य यस्येदं सकलं जगत्‌ | 

एवं विधा ये दिवसा व्यतीता न चागता येच हा 
अनादिसत्त्वातूपरमेश्वरस्य ह्यनन्तभावाश्च तथा त्वसंख्या॥ 


fapro १७३ ३५-४१ 


भाव। 
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कालविभेदाः 
समयावलिउस्सासा ] Be, 
ववहारकालणामा णिदिट्ठा वीयराएहिं।। 
परमाणुस्स 
जो कालो अविभागी होदि पुढं समयणामा सो।। 
होति हु असंखसमया आवलिणामो तहेव उस्सासो। 
संखेज्जलिवाणिवहो सोचियपाणोति विक्खादो।। 


तिलोयपण्णत्ति, ४।२८४-२८६। 


पाणा थोवा य आदिया भेदा। 


सत्तुस्सासो थोवं सत्तत्योवा कवित्ति णादव्वो। 
सत्तत्तरिदलिदलवाणाली बे णालिया मुहुत्तं च। 
समउणेकमुहुत्तं भिण्णुमुहुत्तं मुहुत्तया तीसं। 

दिवसो पण्णरसेहिं दिवसेहि एक पक्खो हु ।। 

दो पक्खेहिमासो मासदुगेणं उडू उडूत्तिदयं | 

अयणं अयणदुगेणं वरिसो पंचेहिंवच्छेरहि जुगं ।। 
माघादी होंति उडू सिसिरवसंता णिदाध पाउसया। 


= ` वया 


१. समय, अवलि, उच्छास, प्राण और स्तोक व्यवहार काल के नाम से निर्दिष्ट हैं। 


समय पुट्गलुपरमाणु का निकट स्थिति आकाशप्रदेश के अतिक्रमण का जो अविभागी i 
वही समय नाम से प्रसिद्ध है। असंख्यात समयों की अवलि और इसी प्रकार संख्यात अबि 
WOR उच्छास होता है। यही उच्छासकाल प्राण नाम से प्रसिद्ध है। 

आत उच्छवास > एक स्तोक, सात स्तोक = एक लव, ३८- १/२ लव = १ नाली २ 
= १ मुहूर्त) 


तीस मुहूर्त = 
मुहूर्त एक दिन, १५ दिन = एक पक्ष। 
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सरओ हेमंता वि य णामाहं ताण जाणिज्जं।। 

वेणिण जुगा दस वरिसा वे दसगुणिदा wate Ni । 
एदस्सिं दसगुणिदे वाससहस्सं वियाणेहि। तिलोयपण्णत्ती, ४ Ree 
दस वाससहस्साणि वाससहस्सम्मि दसहदे होंति 


२९१। 


तेहिं दस गुणिदेहिं लक्खं णामेण णादव्वे॥ 
चुलसीदिहदं लकशं पुव्वंगे होदितं पिगुणिदव्वं। 
चउसीदीलक्खेहि णादव्वं पुव्वपरिमाणं।। 

पुव्वं चउसीदिहदं णिउदगं होदि तं पि गुणिदव्वं। 
चउसीदीलक्खेहिं णिउदस्स पमाणमुछिट्टुं॥ 


णिउदं चउसीदिहदं कुमुदङ्गंहोदि तं पि णादव्वं। 
चउसीदिलक्खगुणिदं कुमुदं णामं समुछिई।। 

कुमुदं चउसीदिहदं पउमंगं होदि तं पि गुणिदव्वं। 
चउसीदिलक्खवासे पउमं णामं समुछिई | 

पडमं चउसीदिहदं णलिणंङ्गं होदि तं पि गुणिदव्वं। 
चउसीदिलक्ख वासे णलिणं णामं वियाणाहि। 
णलिणं चउसीदिगुणं कमलंगं णाम तं पि गुणिदव्वं। 
चउसीदीलक्खेहिं कमलं णामेण णिदिइ॥ 


क भ का वर्ष और पाँच वर्ष 
दो पक्ष का एक मास, दो मास की ऋतु, तीन ऋतुओं का अपन, Sage 


का एक युग होता है। 


(वर्षा), शरद 
माघ मास से लेकर जो ऋतुएँ होती हैं उनके नाम शिशिर, वसन्त निदाध (ष्म) प्रावृष्‌ ( 


और हेमन्त। 


_ सहसवर्ष होते हैं। 
दो युगों के दश वर्ष, दशवर्ष > दश = १०० वर्ष शतवर्ष > दश 
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। १३२ pa 

| कमलं चउसी दिगुणं तुडिदंगं होदि तं पि गुणिदव्वं। 

चउसीदीलक्खेहिं तुडिदं णामेण णाद 

तुडिदं चउसीदिहदं अडडंगं होदि तं पि गुणिदव्वं 

चउसीदीलक्खेहिं अडडं णामेण fires it तिलोयपणत्ति ४।२९२-३००॥ 
अडडं चउसीदिगुणं अममगं होदि तं पि गुणिदव्वं। 

चउसीदीलकखेहिं अममं णामेण णिदि I 

अममं चउसीदिगुणं हाहङ्गं होदि तं पि गुणिदव्वं। 

चउसीदीलक्खेहिं हाहाणामं wafers l 

हाहाचउसीदिगुणं हूहंगं होदि तं पि गुणि दव्वं। 

चउसीलक्खेहिं हूहूणामस्स परिमाणं ।। 


हूहूचउसीहदलदाए एक्क दंगं हुवेदि गुणिदं T | 


१. WAX Yo = दश सहस्रवर्ष दशसहस्न ५१० = लक्ष्वर्ष 
लक्ष X ८४ = पूर्वाङ्ग 
TR ५ ८४ लाख =एक पूर्व 
पूर्व x ८४ = नियुताङ्ग; नियुतांग x ८४ लाख = नियुत 
नियुत X ८४ = SA, कुमुदाङ्ग X ८४ लाख = कुमुद 
८४ X कुमुद -पबाङ्ग, पद्माड़ = ८४ लाख 
८४ X पद्माड़ = पद्म; पद्म ५ ८४ = नलिनाङ्ग 
८४ > नलिनाड़ कमलाङ्ग कमलाङ्ग कमलाड़ X ८४ लाख = कमल 
कपल X ८४ = वुरितांड ८४ लाख त्रुटिताड़ = त्रुटित 
८४ = FT = अटयंग Healy X ८४ = अटट 


८४ X Hee =अममांग अममाङ्ग X ८४ = अटट 


८४ X अमम =हाहां 
मम = हाहांग हाहाड़ X ८४ लाख = हाहा 
हाहा X ८४ =हूहांग हूहांग ५ ८४ लाख = हूहू 
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कालमान 
क १३३ 
चउसीदीलक्खेहिँ परिमाणभिदं लक्षणामें ॥ 


चउसीदिहदलदाए महालदंगं हुवेदि गुणिदं तं। 
चउसीदीलक्खेहिँ महालदाणाममुद्दिट्टं॥। 

चउसीदिलक्खगुणिदा महालदा दो हुवेदि सिरिकणं। 
चउसीदिलक्खगुणिदं तं हत्थपहेलिदं णाम्‌॥ 

हत्यपहेलिदणामं गुणिदं चउसीदिलक्खवासेहिं। 

अचळप्पणाम्‌ चे ओ कालं कालागुवेदिणिदिट्टं॥ 
एक्कत्तीसट्ठाणे चउसीदिं Ye पुह द्ववेदूणं। 

अण्णोण्णहदे लद्धं अचलणं होदि णउदिसुण्णंगं॥ 

एवं एसो कालो संखेज्जो वच्छशण गणणाए। 

उक्कस्सं संखेज्जं जावं तावं पवेत्तेओ॥ तिलोयपण्णति ४।३०१-३०९। 
परमाणु | 

अन्तादिमज्झहीणं अपसेदं णेव इंदिए गेज्झं। 

जो दव्वं अविभागी तं परमाणु मुणेयव्वा।। 

जस्स ण कोइ अणुदरो सो अणुदरो सो अणुओ होदि aT 


८४ » हूहू = लतांग लतांङ्ग X ८४ लाख = लता 
लंता ५ ८४ = महालताङ्ग महालताङ्ग X ८४ लाख = महालता 


८४ X लाख महालता, = श्रीकल्प 


श्रीकल्प % ८४ लाख = हस्तप्रहेलित | 
जो ` Wag रूप होता ॥ | i 
८४ लाख % हस्तप्रहेलित = अचलात्म काल जी ९० शूऱ्याङ्क रू । 
पु चाहिए। 

इस संख्यात काल को उत्कृष्ट संख्यात काल तक ले जाता 


आगे का वर्णन काल्पनिक प्रतीत होता है। 
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काल-संहिंता 

१३४ 
जावे परं अणुतं तं परमाणु गुणेयव्वा | | | 
सर्त्यण सुतिक्खेण य aq भेत्तुं च ज॑ किरण सक्क। 


a परमाणु सिद्धा भणेति आदिं पमाणेणं i’ ज०प०, १३९ ६-१८। 
कालमान 

कालस्य किम्प्रमाणमिति तदुच्पते- 

द्वावक्षिनिमेषावेकोलवः अष्टौलवा एका काष्ठा षोडशकाष्ठा 

एका कला, कलानां त्रिंशदेका नाडिका। तत्र द्वे नाडिके 

एको मुहूर्त: एतेन भो ब्राह्मण त्रिंशन्मुहूर्ता यै रात्रिदिवसौ 


अनुमीयन्त इति। — दिव्यावदान (३३) शार्दूलकर्णावदान, Yo ३३७, वैद्यसंस्कण 
दो अक्षितिमेष = एकलव, आठलव = एककाष्ठा, सोलहकाष्ठा = एकलव 
३० कला = एक माडिका। दोनाडिका = एक मुहूर्त, तीस मुहूर्त = एकदिन रात 


मनुस्मृत्यनुसारं कालावयवबोधचक्रम्‌ 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ।। 

काल कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 

सरितः सागराज्छैलान्‌ समानि विषमाणि च ।। मनु १।२। 


कालमानम्‌ मनुस्मृतौ 
निमेष: पक्षपातसमय:- ४/९ विपल अथवा ८/४५ सेकेण्ड 
So 


१. जोद्रव्य अन्त, आदि व मध्य से रहित अप्रदेशी, इन्द्रियां से अग्राह्य विभाग से रहित हो उसे पराए 


at a 
जानना चाहिए। सभी द्रव्यों की अपेक्षा जो अणुतर हो वह अणु है। जो अतिशय पण": 
छेदा-भेदा न जाय उसे केवली परमाणु कहते हैं। 
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कालमान 
१३५ 


X निमेष = १ काष्ठा = ८ विपल २-१/४ सेकेण्ड 

३० काष्ठा = १ कला = ४ पल अथवा १ मि० ३६ सेकेण्ड 
३० कला = मुहूर्त = २ घटी अथवा ४८ मि० 

३० मुहूर्त = १ अहोरात्रम्‌ = ६० घटी अथवा २४ घण्टा 
१५ अहोरात्र = पक्ष (मानुष) 

२ पक्ष = १ मास = १ अहोरात्रम्‌ (पित्र्यम्‌) 

६ मास = अयनम्‌ = १ दिव्य दिन या रात्रि (दिव्य) 

१२ मास = १ वर्षम्‌ = १ अहोरात्र दिव्य 

३६० वर्ष = ३६० अहोरात्र = १ दिव्यवर्ष 

४००० दिव्यवर्षाणि = १४४०००० मानववर्षम्‌ = कृतयुगस्य 


दिव्यगणना युग ४०० दिव्यवर्षाणि = १४४०००= संध्यामानम्‌ ४०० दिव्यवर्षणि 
= १४४००० = संध्याशमानम्‌ 

४८०० दिव्यवर्षाणि = १७२८०००० = कृतयुगस्य पूर्णमानम्‌ 

३००० दिव्यवर्षाणि = १०८०००० =त्रेता मुख्यमानम्‌ 

३०० दिव्यवर्षाणि = १०८००० = संध्या 

३०० दिव्यवर्षाणि = १०८००० = संध्यांश 

३६००दिव्यवर्षाणि = १२९६००० = पूर्णमानम्‌ 

२००० दिव्यवर्षाणि = ७२०००० = पूर्णमानम्‌ 

२०० दिव्यवर्षाणि = ७२००० = पूर्णमानम्‌ 

२०० दिव्यवर्षाणि = ७२००० = पूर्णमानम्‌ 

२४००० दिव्यवर्षाणि = ८६४०० = द्वापर TT 

१००० दिव्यवर्षाणि = ३६०००० = कलियुग 

१०० दिव्यवर्षाणि = ३६००० 

१०० दिव्यवर्षाणि = ३६००० 

१२०० दिव्यवर्षाणि = ४३२००० = कलियुग ण 
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काल-संहिता 
| १३६ 
| 5 १२००० X ७१ = ३०६७२०००० = मन्वन्तरमानम्‌ 
| १२००० X १००० = ४३२००००००० = ब्रह्मामहः 
१२०००००० = ८६४००००००० ब्रह्मण अहोरात्रम्‌ २४०००००० 
ATÀ कालानुक्रमणिका 
| अतिसूक्ष्मो विभाग रहितः परमाणुः 
| १ परमाणु = १ अणु 
३ अणु = १ त्रसरेणु (प्रकाश किरणे दृश्यमाना धूलिकणा) 
।  तरसरेणुजन्यकाल = १ तुटिः 
_ १७० Fe = ९ वेधः 
| ३ वेध: = १९ लव 
| श्व | = १ निमेष 
३ निमेष = १क्षण 
BE = १ काष्ठा | 
१५ काष्ठा = १ लघु 
OE = १ नाडिका (दण्ड) 
२ नाडिका = १ मुहूर्त 
६ या ७ नाडिका = १ प्रहर = १यमः १/४ अहोरात्र 
= १ अहोरात्र 
१५ अहोरात्र = उदी 
>> = १ मास = पितृणामहोरात्रम्‌ 
२ मास तजु 
६ मास = 9am 
२ अयन 


Il 


१ वर्ष = देवानामहारोत्रम्‌ 
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कालमान 
१३७ 

१०० वर्षाणि = मनुष्याणां परमायुः 

३६० वर्षाणि = दिव्यवर्षम्‌ 

१२०००दिव्यवर्षाणि = शचतुर्युगम्‌ (संध्या संध्यांश सहितः) 

४८०० दिव्यवर्षाणि = १ सत्ययुगम्‌ (संध्या संध्यांश सहितः) 

= १७२८००० मानववर्षाणि 
३६०० दिव्यवर्षाणि = ९ त्रेतायुगम्‌ (संध्या संध्यांश सहितः) 
मानव: १३९६००० 
२४०० दिव्यवर्षाणि = ९ द्वापरः (संध्या सहित संध्यांश) ८६४००० 
१२०० दिव्यवर्षाणि = १ कलियुगम्‌ = (संध्या संध्यांश सहितः) 
४३२०० मानवः 

१००० चतुर्युगम्‌ = ९ दिनम्‌ ब्रह्मलोकस्य (एकः कल्पः) ' 

१००० चतुर्युगम्‌. = १ रात्रि: ब्रेह्ललोकस्य (एकः कल्पः) | | 

१ कल्प = १४ मनुः l 

७१-६/१४ = १ मनु: || 

२००० चतुर्युग = ब्रह्महोरात्रम्‌ 

२००० X ३६० = ब्रह्मवर्षम्‌ = (७२००००) चतुर्युगम्‌ i 

७२०००० X १०० चतुर्युगम्‌ = ब्रह्मणः परमाणु: = ७२०००० ०० चतुर्युगम्‌ 

परमाणु = ३६०००००० चतुर्युगम्‌ = परार्धम्‌ | 
महाभारते कालगणनाक्रम: $ 

१५ निमेष: = १ काष्ठा 

३० काष्ठा = १ कला 

३० कला = ९ मुहूर्त: | 

३० मुहूर्त: = ९ अहोरात्रम्‌ । 
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| काल-संहिता 
i १३८ 
३० अहोरात्रम्‌ =R SUSE 
१ २ मासा = संवत्सर 
am _ ° संवत्सर: 
| १ मास 815: 
| van = देवानां अहोरात्रम्‌ 


| %ooo+%00+%00 = ४८०० दिव्यवर्षाणि = सत्ययुगम्‌ 


| ३०००५३००४३०० = ३६०० दिव्यवर्षाणि = त्रेतायुगम्‌ 
| २०००४२००४२०० = २४०० दिव्यवर्षाणि = द्वापरयुगम्‌ 
१०००+१००+१०० = १२०० दिव्यवर्षाणि = कलियुगम्‌ 
| १२००० चतुर्युगम्‌-दिव्यवर्षाणि = १ चतुर्युगम्‌ 
१००० चतुर्युगम्‌ = १ ब्रह्मदिनम्‌ 
१००० चतुर्युगम्‌ = १ ब्राह्वीरात्रि: 

ज्योतिष शास्त्रे दि०देशकालज्ञानम्‌ 1० i. 
| ब्रिलोकप्रजञप्ति (४-२८५) में जो काळ भेदों की प्रारूपता दी गई है उससे 
| अनुपयोग द्वार में दी गई उक्त प्रारूपता कुछ भिन्न है। उक्त दोनों ग्र्थों में | स्‌ 
कालभेदों के नाम इस प्रकार है : 
| क्रम त्रिलोकग्रज्ञप्त अनुपयोगद्वार क्रम त्रिलोकप्रजञप्ति अनुपयोगद्वार | 
४।२८५से सूत्र ११४, १३७ ४।२८५से सूत १९४ S 


१. समय समय २६. कुमुद ae 
२. अवलि  अवलिका २७. Tg Se 
३. उच्छवास आन २८. पद्म ag 
४. प्राण (निश्वास) प्राणु २९. नलिनांग een 
५. स्तोक स्तोक ३०. नलिन ea 
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कालमान ae 
g 58 za ३१. कमलांग उतलांग 
७. नाली 7 ३२. कमल उत्पल 
८... K मुहूर्त ३३. त्रुटिताङ्ग we 
९. दिवस अहोरात्र ३४. fa = 
go, पक्ष पक्ष ३५. NA नलिनांग 
११. मास मास ३६. अटट नलिन 
१२. ऋतु ऋतु ३७. अनमांग अर्थनिपुरांग 
१३. अयन अयन ३८. अमम अर्थनिपुर 
१४. वर्ष वर्ष ३९. हाहांग अयुतांग 
१५. युग युग ४०. हाहा अयुत 
१६. वर्षदशक — ४१. हूहांग =a . 
१७. वर्षशत्र वर्षशत्र ४२. हूहू GRG 
१८. वर्षसहस्र वर्षसहस्र ४३. लताड प्रयुतांग 
१९. दशवर्वसहस्र = ४४. लता प्रयुत | 
२०. वर्षलक्ष वर्षशातसहस्र ४५. FAO a 
२१. पूर्वाङ्ग पूर्वन 5 घन pi. 
२२. पूर्व पूर्व ४७. श्रीकल्प a 
हस्तप्रहेलित शीर्षप्रहेलितका 
२३. नियुताङ्ग त्रुटिताड़ ४८. ý 
२४. नियुत त्रुटित ye, अचलात्म 
२५. कुमुदाङ्ग अट्टाङ्ग था पूर्व नियुत 
त्रिलोक प्रज्ञप्ति में अ्गान्त स्थानों को उत्तरोत्तर ८४ से cele ३१ स्थानों 
। गाथा ¥ 1804 


स्थानों को ८४ लाख से गुणित बताया गया है 
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काल-संहिता 
१४० 
> ने पर ९० शून्याङ्क रूप ` , 
में ८४ संस्था को रखकर परस्पर गुणा करने पर ९० INE अचलात्म प्रमाण 
काल उत्पन होता है। 


कालमानम्‌ - नारदीये 
तस्य प्रमाणं वक्ष्यामि कालस्य वदत: TT! 
दशभिः पञ्चभिश्चैव निमेषैः परिकीर्तिता।। 
काष्ठा तत्‌ त्रिंशतो ज्ञेया कला पद्मजनन्दन। 
त्‌ त्रिंशतो क्षणो ज्ञेयस्तैः षष्टि्घटिका स्मृता ।। 
तद्वयेन मुहूर्त स्यादिनं तत्‌ त्रिंशता भवेत्‌। 
त्रिंशद्दिनैर्भवेन्मास: पक्षद्वयसुसंयुतः। 
क्रतुर्मासद्वयेन स्यात्‌ त्रयेणायतं STL! 
तद्‌ द्वयेन भवेदब्दः से देवानां दिनं भवेत्‌। 
उत्तरं दिवसं प्राहूरात्रिवे दक्षिणायनम्‌। 
मानुषेणैव मासेन पितृणां दिनमुच्यते ।। 
तस्मात्‌ सूर्येन्दुसंयोगे ज्ञातव्यं कल्पमुत्तमम्‌। 
दिव्यैवर्षसहसैद्दादिशभिदेवतं युगम्‌। 
देवैयुंगसहस 2 ब्राह्म: कल्पौ तु तौ नृणाम्‌।। नारदीय Yo Go ५।२१-२० | 
एकसप्ततिसंख्यातैदिव्यैमन्वन्तरं युगै:। 
चतुर्दशभिरेतैद्व ब्रह्मणो दिवसं मुने। 
यावत्‌ प्रमाणं दिवसं तावद्रात्रि: प्रकीर्तिता।॥ 
नाशमायाति विप्र तस्मिन्‌ काले जगतूत्रयम्‌। 
मानुषेण सहस्रेण यत्‌ प्रमाणं भवेच्छूणु॥ 
चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिवसं मुने। 
Tore वत्सरश्च ज्ञेयस्तस्यापि वेधसः ।। 
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कालमान 
१४१ 
परार्धद्वयकालस्तु तन्मतेन भवेद्विजा:। 
विष्णोरहस्तु विज्ञेयं तावद्रात्रि: प्रकीर्तिता॥ नारदीय, To ५।२८-३१। 


कालपरिमाणानि विष्णुधर्मोत्तरे 
अर्कभगण भोगो दिव्योष्होरात्र:, तेषामर्कस्य मेषप्रवेशे सूर्योदय:, कर्कप्रवेशे मध 
हः, तुला प्रवेशे$स्तमय: मकरप्रवेशेऽ्धरा्रः। 
मेषादिस्थे मध्यमेजीवे जीवमानैराश्वयुजादयो वत्सरा भवन्ति। लङ्कायामकोदये चैत्रशुक्ल 
किस्तुष्नादौ रात्रावथार्कोदये काले प्रवृत्ति होरादि प्रवृत्ति 
रतश्च यावन्मेरो याम्योत्तर देशान्तरे रेखा तत्पूर्वेणापरेण बल कालाकोदयकाल-प्रवृत्ति: 
लङरार्कोदयकालं तन्मण्डलम्‌। स्वदेश विषुवादर्कोदय विषुवन्मण्डलत्वं प्रतिदिनं 
चरदलवेशनार्कोदय: क्षितिजं मण्डलम्‌। तत्रार्कभगण भोगेन सौराब्दः। येषामब्दानां वे 
रयेण गुणमेकं वेद: कलियुगम्‌ द्विगुणं द्वापरम्‌, रगुण त्रेता, चतुर्गुणं कृतम्‌ शून्यचतुष्टयं 
यमाग्निवेदाश्चचतुर्युगम्‌। एक सप्ततित्चतुर्युगानि मन्वन्तरम्‌। चतुर्दश मन्वन्तराणि कल्पः। 
मन्वन्तराणां चाद्यान्तरालेषु कृतयुगप्रमाणं संधि: एवं चतुर्युगः स कल्पः। कल्पेन 
सप्णशून्यानिवसाग्निवेदाश्चारु भगणंपरिवर्तनानि भवन्ति - 
विष्णु धर्मो० १६८1 १ 
समराङ्गण सूत्राधारे 
इदानीं काळसंख्याया: प्रमाणमभिधीयते। 
ट्रङ्निमेषो निमेषः स्यात्‌ तै पञ्चदशभिः स्मृता।। 
काष्ठा ताभि: कला ताभिर्मुहर्तस्वैरहर्निशम्‌॥ 
त्रिंशतैतत्‌ त्रिक विद्यात्‌ क्रमादित्युत्तरोत्तरम्‌ । 
अहोरात्रैः पुन: पञ्चदशभिः पक्ष उच्यते। 
पक्ष द्वयेन मास: स्याद्‌ भवेन्मासद्वयाच्तु:! 
ऋतुत्रयं स्यादयनं वत्सरत्वयनद्वयम्‌।। | 
कालविदांवरै :। i 
दशधायमिति प्रोक्तः काल: कालविदांवरै 


EUR 
समणंगणसूतधार १९५० ae 
भोजकूत RIT 
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१४२ 
ममैव निमिषार्धेन सहस्राणि चतुर्दश । 
विनयन्ति ततो विष्णोरसंख्याता: पितामहाः।। 
एक क्रमेण देवेशि समुत्पन्नमिदं जगत्‌। 
शशिसूर्यविभागेन चित्ररूपमनन्तकम्‌।। स्क० To १९ ९६-१७-१९ 
एवं क्षयोदयं ज्ञेयं चन्द्वार्काभ्यामवस्थितम्‌ । 
महाकल्पं हतं कल्पैः कल्पं मन्वन्तरैहतम्‌ | 
मासं पक्षाहतं कृत्वा तं चाहोरात्रिभाजितम्‌॥ 
अहोरात्रं मुहूर्तन मुहूर्तं तु कलाहतम्‌। 
| कलां काष्ठा हतां Heat काष्ठां निमिष भाजितम्‌॥ 
निमिषं च लवैर्हत्वा लवं त्रुटिविभाजितम्‌ ।। 
| तदतीतं प्रशान्तं च निर्विकारमलक्षणम्‌।। स्क० Yo (७) १९।२०-२२। 
दिव्यैर्वरषसहसैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌। 
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध में ।। 
चत्वारि त्राणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌। 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविद:1। विष्णु Yo १ 1३ ११-१२ 
तत्ममाणै: शतैः संध्या पूर्वातत्राभिधीयते | 
Wasa Wed युगस्यानन्तरो हि स:।। 
संध्यासंध्यांशयोर्तर्य: कालो मुनिसत्तम। 
Ter: स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादि संज्ञित:॥ विष्णु Jo १1३ ९३-१४ 
भागवते 
| कृतं त्रेता द्वापर च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌। 
| दिव्यैद्दिशभिर्वष: सावधान निरूपितम्‌॥ 
TR त्रीणि द्वे चैक कतादिषु यथाक्रमम्‌। 
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कालमान 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च॥ 
संध्यांशयोरन्तरेण य: काल: शतसंख्ययो.। 
तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते।। 
पाग्रे 
चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌। 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः।। 
तत्प्रमाणैः शतैः संध्या पूर्वा तत्राभिधीयते।। 
संध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि य:।। 
संध्यासंध्यांशायोरन्तः कालो यो नृपसत्तम। 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः।। | 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुर्युगम्‌। 


१४३ 


भार पु ° ३१ १॥१८-- २०। 


प्रोच्यते तत्सहसं तु ब्रह्मणो दिवसं नृप। पद्य Yo, सृष्टि, ३८-१२ 
चतुर्युगसहस्रेण दिनं पैतामहं भवेत्‌। 
तेषां त्रिंशद्दिनैर्मासो मासैद्वादशभिर्वत्सरो भवेत्‌॥ 
ब्रह्मा तेषां शतं यावत्‌ स जीवति पितामहः। 
साम्प्रतं चाष्टवर्षीय: षण्मासश्रैव संस्थितः॥ 
प्रतिपद्दिवसस्यास्य प्रथमस्य तथा गतम्‌। 
यामद्वयं शुक्रवारे वर्तमाने महात्मन:।। 

. ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते॥ 
सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति। 
पंचपंचाशदादिष्टा तस्य जातस्य वत्सराः॥ 
तिथय: पञ्च यामार्ध सोमवारेण संगतम्‌। 
वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं माहेश्वरं भवेत्‌॥ 
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१४४ 
erat ated यावत्तेन रूपेण च स्थित: | 
यावदुच्छूवसित वक्रं सदाशिवसमुद्धवम्‌॥ स्कन्द पु ६॥९४।२०-२६ 
पश्वाच्छक्ति समभ्येति यावन्निधसितं भवेत्‌। 
निशवासोच्छ्वसितानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌॥ 
एकविंशत्सहस्राणि शतैः षड्भिः शतानि च। 
अहोरात्रेण चोक्तानि प्रमाणे द्विजसत्तमाः।। 
षड्भिरुच्छ्वासनिशवासैः पलमेकं ्रवर्तते। 
नाड़ीषष्टिपला प्रोक्ता तासां षष्ट्या दिनं निशा।। स्क० Yo ६।९४।२७-३० 
चतुर्युगसहस्नेण दिनं पैतामहं भवेत्‌। 
तेषा त्रिंशद्दिनैर्मासो मासैद्वादशभिर्वत्सरो भवेत्‌॥ 
ब्रह्मा तेषां शतं यावत्‌ स जीवति पितामह:। 
साम्प्रतं चाष्टवर्षीयः षण्मासश्चैव संस्थितः।। 
प्रतिपद्दिवसस्यास्य प्रथमस्य तथा गतम्‌। 
यामद्वयं शुक्रवारे वर्तमाने महात्मनः।। 
ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते | 
सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति। 
पंचपंचाशदादिष्टा तस्य जातस्य वत्सरा:। 
तिथयः पञ्च यामार्धं सोमवारेण संगतम्‌। 
वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं माहेश्वर भवेत्‌ | 
शिवो वर्षशतं यावत्‌तेन रूपेण च स्थित:। 


TAS RANT वक्र सदाशिवसमुद्धवम्‌॥ स्कन्द Yo ६।९९४।२०- २६ 
स्कान्दे 


निमेषस्य Aqaba: स्यात्तद्वय॑ लव: | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कालमान 
१४५ 
gagi कलाप्रोक्ता काष्ठा तु दशपञ्चभि:॥ ११ 


रंशत्‌ काष्ठां कलामाहुः क्षणस्त्रिशत्कलो मत:। 
मुहूर्तमानं मौहूर्ता बदन्ति द्वादशक्षणम्‌॥। 
रशमुहूर्तमुदिष्टं अहोरात्रं मनीषिभिः। 

ऋतुत्रयं चायनं च अयने द्वे तु वत्सरम्‌। 
दैविकं च भवेतच्च ह्यहोरात्रं द्विजोत्तमाः।। 

उत्तरं चायनं तत्र दिनं रात्रिस्तथापरम्‌। 

लक्षै: सप्तदशाख्यैस्तु मनुष्याणां च वत्सरैः।। 
अष्टविंशतिभिश्चैव सहस्रैस्तु तथा परैः॥ 

आद्यं कृतयुगं चैव तद्भविष्यति सद्द्वजाः॥ 
ततो द्वादशभिर्लक्ष्यैः षोडशानां सहस्रकैः। 
त्रेतायुगं समादिष्टं द्वितीयं द्विजसत्तमाः॥ 

a चाष्टभिर्लक्षैस्तृतीयं परिकीर्तितम्‌। 
चतु:षष्ठिसहस्रैस्तु यथावत्परिसंख्यया॥ 
चतुर्लक्षं समादिष्टं युगं कलिसमुद्भवम्‌। 
त्रिंशता सहसैस्तु चतुर्थ afegim: स्कन्द पु० ६९९४९१११ 


अष्टौशतसहस्राणिदिव्यया संख्यया स्मृतः। 
दविपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि gl! 
त्रिशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णा: संख्याताः संख्यया ESI 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने॥ 
विशतिश्चसहस्राणि कालोऽयमधिकं विना। 
मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरै fast! 
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१४६ हि 


चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ ।। 
विश्वस्यादौ सुमनसा सृष्ट्वा देवांस्तथा पितून्‌ ।। 
गर्न्धवान्‌ राक्षसान्‌ यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गुह्यकांस्तथा। 
ऋषीन्‌ विद्याधरांश्चैव मनुष्यांश्च पशूंस्तथा ।। 
पक्षिणः स्थावरांश्चैव पिपीलकभुजंगमान्‌। 
चातुर्वण्यं तथा सृष्ट्वा नियुज्याध्वरकर्मणि। 
पुनर्दिनान्ते त्रैलोक्यमुपसंहृत्य स प्रभुः। 

शेते चानन्त भगवान्‌ तावन्तीं रात्रिमध्ययः।। 
तस्यान्तेऽभून्महान्‌कल्पो ब्राह्म इत्यभिविश्रुत:। 
यस्मिन्‌ मत्स्यावतारोऽभूनमथनं च महोदधे:।। 
तद्वद्‌ वराह कल्पाश्च तृतीयः परिकल्पित:। 

यत्र विष्णु: स्वयं प्रीत्या वराहं वपुराश्रित:। 
उद्धतं वसुधांदेवीं स्तूयमानो महर्षिभि:।। 

सृष्ट्वा जगद्व्योमचराप्रमेयः 

गजाश्च सृष्ट्वा सकलास्तथेशः 


नैमित्तिकारव्ये प्रलये समस्त 


se सहृत्य शेते हरिरादि देव:।।२८ श्री नरसिंह पुराण २। १।-२८। 
नरसिंह पुराणे कालमानम्‌ : 


गारायणाख्यो भगवान्‌ ब्रह्मलोकपितामह:। 
उत्तन: परोच्यते विद्वन्‌ नित्योऽसावुपचारतः।। 
निजेन तस्यमानेन आयुर्वर्षशतं स्मृताम्‌। 
पत्पराख्य तदर्ध च परार्धमभिधीयते ।। 
कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ। 
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कालमान 
तेन्‌ तस्य निबोध त्वं परिणामोपपादनम्‌। । 
अन्येषां चैव भूतानां चराणामचराश्च ये । 
भूभूभृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम्‌॥ 
संख्यां ज्ञानं च ते वच्मि मनुष्याणां निबोध मे। 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठैका परिकीर्तिता।। 
काष्ठास्त्रिंशत्‌कला ज्ञेया कलास्त्रंशनुहूर्तकम्‌। 
त्रिंशत्संख्यैरहोरात्रं मुहूतैर्मानुषं स्मृतम्‌ 
अहोरात्राणि तावन्ति मासपक्षद्रयात्मक:। 
तैः षड्भिरयनं मासैद्वेञ्यने दक्षिणोत्तरे।। 
अयनं दक्षिणं रात्रिदेवानामुत्तरं दिनम्‌। 


१४७ 


अयनद्वितयं वर्ष मर्त्यानामिहं कीर्तितम्‌॥ 
नृणां मासः पितृणां तु अहोरात्रमुदाहृतम्‌। 
वस्वादीनामहोरात्रं मानुषो वत्सरः STAI 
दिव्यैर्वर्षसहसैस्तु युगं त्रेतादिसंज्ञितम्‌। 
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध R 
चत्वारि त्रीणि द्वे चैक कृतादिषु यथाक्रमम्‌। 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः॥ 
तत्प्रमाणै: शतैः संध्यापूर्वा तत्र विधीयते। 
संध्यासंध्यांशयोर्मध्ये य: कालो वर्तते द्विज। 
युगाख्य: सतु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञकः। 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌। 
प्रोच्यते तत्सहसं तु ब्रह्मणो दिवसं द्विज 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवस्तु चतुर्दश। 
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202 काल-संहिता 
aha परिमाणं च तेषां कालकृतं TT 
सप्तर्षयस्तु शक्रो$थ मनुस्तत्सूनवोऽपि ये । 
एककालं हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥ 
चतुर्युगाना संख्या च साधिका होकसप्तति:। 
मन्वन्तरं मनो: कालं शक्रादीनामपि द्विज। 
अथ तिथीनां वैशिष्ट्यम्‌ 

पूर्णमासी या तु सा पूर्णा देवता प्रिया। 

नष्टस्तु चन्द्रो यस्यां वा अमा सा कथिता बुधै:।। 

अमिष्वात्तादि पितृणां प्रियातीव बभूव ह। 
त्रिंशद्दिनानि ह्येतानि पुण्यकालयुतानि च। 

तेषां मध्ये विशेषोयस्तं शृणुध्वं द्विजोत्तमा: ।। 
योगानां वा व्यतीपात उडूनां श्रवणस्तथा। 
अमावास्या तिथीनां च पूर्णिमा वै तथैव च।। 
संक्रान्तयस्तथा ज्ञेया पवित्रा दान कर्मणि | 
तथाष्टमी प्रिया शम्भोर्गणेशस्य चतुर्थिका। 
पञ्चमी नागराजस्य कुमारस्य च षष्ठिका ।। 
भानोश्च सप्तमी ज्ञेया नवमी चण्डिका प्रिया। 
ब्रह्मणो दशमी ज्ञेया रुद्रस्यैकादशी तथा। 
विष्णुप्रिया द्वादशी अन्तकस्य त्रयोदशी।। 
चतुर्दशी तथा शंभो: प्रिया नास्तत्र संशय:। 
निशीथ संयुता या तु कृष्णपक्षे चतुर्हशी। 
उपोष्या सा तिथि: श्रेष्ठा शिव सायुज्यकारिणी ।। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi जा eGangotri 


कालमान 


१४९ 
शिवरात्रितिथि: ख्याता सर्वपापप्रणाशिनी Te पा es p 


निमेष Si 

लघ्वक्षरसमा मात्रा निमेष: परिकीर्तित:। 

अतः सूक्ष्मतरः कालो नोपलभ्यो भूगूत्तम॥ 

नोपलभ्यं यथा द्रव्यं सुसूक्ष्म परमाणुत:।। 

at निमेषौ त्रुटिर्जैया प्राणो दशत्रुटिः स्मृत:।। 

विनाडिका तु षट्प्राणास्ता: षर्ष्टिनाडिका मता।- 

अहोरात्रं च ताष्पष्ट्या नित्यमेतैः प्रकीर्तितम्‌॥ 

्रिंशन्मुहूर्ताश्च तथा अहोरात्रेण कीर्तिता:। 

तत्र पञ्चदश प्रोक्ता राम नित्यं दिवाचरा।। विष्णु धर्मोत्तर १।७३।४। 
भारद्वाज उवाच 

कल्पकाल: कियानेष स्यात्तद्वृत्तिश्च कौददशी। 

विनाडिकानां षष्ट्या स्यान्नाडिकैका दिनं भवेत्‌। 

तत्षष्ट्या दिवसास्त्रिशन्मासः पक्षद्वयात्मकः॥ 

मासौ द्वावृतुरित्युक्तस्तैः षड्भिर्वत्सरो भवेत्‌। 

अयन द्वितयाकारः शीतवर्षोष्ण संश्रयः। 

देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌॥ 

उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम्‌।॥ 

मानुषाब्दै: खखव्योमखाक्षिपावक सागरैः (४३२००००)॥ 

महायुगं भवेत्पार्थ कृताद्याकारसंयुतम्‌। 

सप्तत्यासैकधा कालो युगानामन्तरं AA: I 


अस्मिन्‌ श्वेतवराहाख्ये कल्पे जातान्‌ मनूञ्छ्णु।। 


स्कन्द Yo, वै०ख० VRE ।३०-३४। 
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Bye 


कालमान 


सृष्टेर्लवो हि संजातो लवाच्च क्षणमेव त। 

क्षणाच्च निमिषं जातं प्राणिनां हि निरन्तरम्‌ ।। 

निमिषाणां च षष्टया वै पल इत्यभिधीयते | 

पञ्चदश्या अहोरात्रैः पक्ष इत्यभिधीयते ।। 

पक्षाभ्यां मास एव स्यान्मासा ATTIC: | 

तं काल ज्ञातुकामेन कार्य ज्ञानं विचक्षणैः।। 

प्रतिपददिनमारम्य पौर्णमास्यान्तमेव च। 

पक्षो पूर्णो हि यस्माच्च पूर्णिमेत्यभिधीयते।॥ स्क० मा० ३३।७२-७५। 


समय की इकाई 


CC-0 


निमेषो मानुषो योऽयं मात्रामात्रप्रमाणतः। 
तै: पञ्चदशभिः काष्ठा ्रिंशत्काष्ठास्तथा HOT: | 
नाडिका तु प्रमाणेन कलाश्च दशपञ्च च। 
उ्मानेनाम्भसः सा तु पलान्यर्धत्रयोदश॥ 
हेममाषै: कृतच्छिद्रा चतुर्भिश्चतुरङ्गलै:। 
मागधेन प्रमाणेन जलप्रस्थस्तु स स्मृत:।। 
नाडिकाभ्यामथ द्वभ्यां मुहूर्तो द्विजसत्तमा:। 
अहोरात्र मुहूर्तास्तु त्रिशन्मासो दिरैस्तथा।। 
मासे्रादशभिर्वर्षमहोरात्रं तु तददिवि। 
तिभिर्वर्षशतैर्वर्ष षष्ट्या चैवासुरद्रिषाम्‌।॥ 
तैस्तु द्दादशसाहयैद्वतुर्युगमुदाहतम। 
चतुर्युगसहस्रं तु कथ्यते ब्रह्मणोदिनम्‌। ११ 
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५१ 
स कल्पस्तत्र मनवोचतुर्दश द्विजोत्तमा:। 

तदन्ते चैव भो विप्रा ब्राह्मनैमित्तिको लय:।९२ ब्रह्म पु० 
काष्ठापञ्चदशाख्याता निमेषा नृपसत्तम। 
काष्ठात्रिंशत्कलात्रिंशत्‌ कला मौहूर्तिको विधि:॥ 


तावत्‌ संख्यैरहोरात्रं मुहूत्तेर्मानुषं स्मृतम्‌। 


२३१ ६-१ २। 


अहोरात्राणि तावन्ति मास: पक्षद्वयात्मक:।। 

तैष्षड्भिरयनं वर्षमयने दक्षिणौत्तरे। 

अयनं दक्षिणं रात्रि्देवानामुत्तरं दिनम्‌। 

दिव्यैर्वर्षसहसैस्तु कृतत्रेतादि संज्ञितम्‌॥ 

चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं निबोध मे।। पद्म पु०, सृष्टि ३।४-८। 
ब्राह्ममकमह: कल्पस्तावती रात्रिरिष्यते। 

चतुर्युगसहस्रं तु कल्पमाहुर्मनीषिण:॥ 

त्रीणिकल्प शतानि स्युस्तथाषष्टिद्विजोत्तम:। 

ब्रह्मणो वत्सरस्तज्जैः कथितो वै द्विजोत्तमाः। 

स च काल: शतगुणः पराद्ध चैव तद्विदुः 

तस्यान्ते सर्वसत्वानां सहेतौ प्रकृतौ लयः। 

तेनायं प्रोच्यते सद्भिः प्राकृतः प्रतिसंचरः कूर्म पु० १ 
एकमत्र व्यतीतं तु परार्धं ब्रह्मणो द्विजाः। 

साम्प्रतं वर्ततेत्वर्ध तस्य कल्पोऽयमग्रजः॥ 

योऽतीतः सोऽत्तिमः कल्पः पाद्य इत्युच्यते ुषैः। ee 
वराहो वर्तते कल्पस्तस्य वक्ष्यामि FTA! Ce 
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स्वायम्भुवो निवृत्तस्य कालसंख्या द्विजोत्तमा:। 
न शक्यते समाख्यातुं बहुवर्षैरपि स्वयम्‌ । 
कालसंख्या समासेन परार्धद्वयकल्पिता || 

| स एव स्यात्‌ पर: कालस्तदन्ते सृज्यते पुनः। 

| निजेन तस्य मानेन चायुर्वर्षशतं स्मृतम्‌। 

तत्परार्ध तदर्धं वा परार्धमभिधीयते।। कूर्म Yo १।५।३-६ 
तथा च- 
काष्ठा पञ्वदश ख्याता निमेषा द्विजसत्तमा:। 

| काष्ठा त्रिंशत्कला त्रिंशत्‌ कला मौहूर्तिकी गति:।। 

| तावत्संख्यैरहोरात्रंमुहतैर्मानुषं स्मृतम्‌। 

| अहोरात्राणि तावन्ति मास: पक्षद्रयात्मक:। 
तै: षड्भिरयनं वर्ष goat दक्षिणोत्तरे ।। 
अयनं दक्षिणं रात्रिदेवानामुत्तरं दिनम्‌ ।। 
दिव्यैर्वर्षसहयैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ितम्‌। 
चतुग द्वादशभिस्तद्विभागं निबोधत कूर्म पु० १।५।६--१०। 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणां तत्‌ कृतं युगम्‌। 
पस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च कृतस्य gu 
त्रिशती द्विशती संध्या तथा चैकशती क्रमात्‌। 
अशक षट्शतं तस्मात्‌ कृतसंध्यांशकैर्विना। 
विद्ययेकधा च साहस विना संध्यांशकेन तु॥ 
नैताद्वापरतिष्याणां कालज्ञाने प्रकीर्तितम्‌। 


द द्वादशसाहस्र साधिकं परिकल्पितम्‌॥ कूर्म yo १५१०-१३ 
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तदेक सप्ततिगुणं मनोरन्तरमुच्यते। 
ब्रह्मणो दिवसे विप्रा मनवक्चचतुर्दश।। 
स्वायंभुवादयः सर्वे तत: सावर्णिकादयः | 
तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता:।। 
पूर्ण युगसहस्रं वै परिपाल्या नरेश्वरः ।। 
मन्वन्तरेण चैकेन सर्वाण्येवान्तराणि च। 
व्याख्यातानि न संदेहः कल्पे कल्पे न चैव हि। कूर्म पु० 
अमा सूक्ष्मा परा शक्तिः सा त्वं देवि प्रकीर्तिता। 
प्रलयोत्पत्तियोगेन स्थिताः कालक्रमोदिताः।। स्क० प्रभास ७।१९।४। 


१५३ 


१।५१४-२७। 


षोडशैव स्वरा ये तु आद्यासृष्ट्यंतका प्रिये। 


कालस्यावयवास्ते च विज्ञेया कालवेदिभि:।। 


त्रुटिलवो निमेषश्च कलाकाष्ठा मुहूर्तकम्‌। | 
रात्र्यहः पक्षमासाश्च अयनं वत्सरं युगम्‌॥ | 
मन्वन्तरं तथा कल्पं महाकल्पं च षोडश॥ 

कला विसर्जनी या तु जीवमाश्रित्य वर्तते। 

सा सृजत्यखिल विश्वं विषुवद्वय संयुतम्‌। 

तथा संवरणी या तु विश्वं संहरते प्रिये। स्क० प्रभास (७) १९ ५-८ 
त्रपाताच्चतुर्भागस्त्रुटिकालो निगद्यते। 

तस्माच्च द्विगुणं विद्धि निमिषं creat 

निमिषैस्त्रिंशद्धि: काष्ठा ताभिर्विंशतिभिः कला । 

विंशतिकलो मुहूर्त: स्याद्विन॑ पञ्चदशैस्तु तैः॥ | 
दिनमाना निशाज्ञेया अहोरात्र द्वयाद्ववेत्‌। | 
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तै: पञ्चदशभिः पक्षो द्विपक्षो मास उच्यते॥ 
मासेश्चैवायनं षड्भिवर्षं स्यादयनद्वये। 
चत्वारिंशच्च लक्षाणि लक्षाणां त्रितयं पुनः। 
विंशतिश्च सहस्राणि जञेयं सौरं चतुर्युगम्‌ 
चतुर्युगैकसप्तत्या मन्वन्तरमुदाहृतम्‌।। 
ऐद्रमेतद्ववेदायु: समासांतं च कीर्तितम्‌।। 
चतुर्दशेन्द्रैः प्रलीनैः कल्पं ब्रह्मदिनं भवेत्‌ ।। 
त्रिश्च तावती चैव चतुर्युगसहस्रिका। 

अनेन दिनमानेन शताब्दं जीवति प्रिये। स्कन्द प्रभास (७) ९-२५। 
एकार्णवे च त्रैलोक्ये ब्रह्मा स्वपिति वै निशि। 
तत्रमाणैव सा रात्रिस्तदनते सृज्यते पुनः।। 

एवं तु ब्रह्मणोवर्षमेकं वर्षशतं तु तत्‌ । 

शतं हि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते । 
पञ्चाशद्धितस्थावर्ष: परार्धमितिकीर्तत्यते ।। 
एवमस्य परार्ध तु व्यतीतं द्विजसत्तम। 
यस्यान्ते$भून्महाकल्प: पाद्य इत्यभिविश्रुत:।। 
द्वितीयस्य परार्धस्य वर्त्तमानस्य वै द्विज। 


| वराह इति कल्पोऽयं प्रथम: परिकल्पित:।। मार्कण्डेय Jo ४६।४२-४६। 
कालमान 


निमेषैर्दशभि: काष्ठा तथा पंचभिरुच्यते। 
कलात्रिंशच्च वै काष्ठा मुहूर्त Alera: कला:॥ 
अहोरात्राणां मुहूर्तानां नृणां fig वै स्मृतम्‌। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation m Delhi and eGangotri 


कालमान 
अहोरात्रैश्व त्रिंशद्धिः पक्षौ द्वौ मास उच्यते। 
तैः षड्भिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे॥ 
तद्देवानामहोरात्रं दिनं तत्रोत्तरायणम्‌॥ 


१५५ 


मार्कण्डेय Yo ४६ ।२५-२७। 
छ 

` दिव्यैर्वर्षसहसेस्तु कृतत्रेतादिसंञ्चितम्‌। 
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्विभागं शृणुस्व मे॥ 


चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कृतमुच्यते। 


शतानि सन्ध्या चत्वारि संध्यांशश्च तथा विध:।। 


त्रेता त्रीणिसहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌। 
तत्सन्ध्या तत्समाश्चैव संध्यांशश्च तथा विध:॥ 
द्वापरं द्वे सहसे द्वे वर्षाणां द्वे शते तथा। 
तस्य सन्ध्या समाख्याता द्वेशताब्दे तदंशकः॥ 
कलि: सहस्रदिव्यानामन्दानां द्विजसत्तम | 
संध्या संध्यांशकश्चैव शतकौ समुदाहतौ॥ 

एषा द्रादशसाहस्री युगाख्या कविभिः म|। 

एतत्‌ सहस्रगुणितमहो ब्राह्ममुदाहृतम्‌॥ मार्कण्डेय Yo ४६।९८-३३। 


सापेक्ष कालमानम्‌-मा्कण्डेय पुरणे 
रहा 

यदा तु प्रकृतौ याति लयं विश्वमिदं जगत्‌। 
तदोच्यते प्राकृतोऽयं विद्वद्भिः प्रतिसञ्चरः॥ 
स्वात्मन्यवस्थितेऽव्यक्तेऽविकारे प्रतिसंहते। 
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प्रकृति: पुरुषश्चैव साधर्म्येणावतिष्ठतः।। 

उतति्ब्रह्णो यावदायुषो द्विपरार््धिकम्‌। 

arated परेशस्य तत्समा संयमे निशा।। 

अष्टौयुगसहस्राणि अहोरात्रं प्रजापते:। 

अनेनैव तु मानेन शतं ब्रह्मा सुजीवति।। मार्कण्डेय Yo, ४६ ३-४, wy) 
पितामह शतेनैव विष्णोर्मानं विधीयते। 

निमिषार्धेन शम्भोस्तु सहस्राणि चतुर्दश l! 


विनश्यन्ति तथा विष्णोरसंख्याताः पितामहाः।। मार्कण्डेय Jo, ४६।९-१०। 
हिरण्यगर्भो देवादिरनादिरुपचारतः। 
भूपद्कर्णिकासंस्थो ब्रह्माग्रे समजायत॥ 
तस्य वर्षशतं त्वेकं परमायुर्महात्मनः। 
राह्मयेणैव तु मानेन तस्य संख्या निबोध मे । मार्कण्डेय Yo ४६।२२-२३ 
कल्पनामानि स्कान्दे 
भवोद्भवस्तयो भव्य ऋतुर्वहि वराहक . i 
सावित्र आसिकश्चापि गान्धार कुशिकस्तथा।। 
ऋषभश्च तथा खड्गो गाऱ्धारीयश्च मध्यम:। 
वैराजश्च निषादश्च मेघवाहन पञ्चमौ | 
चित्रको ज्ञान आकूतिर्मीनो दंशश्च बृंहक:।। 
थतौ लोहितरक्तौ च पीतवासा शिव: प्रभुः। 
सर्वरूपश्च मासोऽयमेवं वर्षशतावधिः।। 
पूवार्धमपरार्ध च बरहममानादिक स्मृतम्‌। 
दैविकेनैव मानेन पातालेष्वपि गण्यते ।। स्क० Yo मा०(कौ०)२।३९।६ oe 
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कालमान 
युगमानानि स्मृतौ- 

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌। 
तस्य तावच्छती सन्ध्या संध्यांशश्च तथा विध. ॥ 
इतरेषु स सन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु। 
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च।। 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌। 
एतद्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्रपरिसंख्या। 
ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावतीरात्रिमेव च ।। 


मनु Ho १ ६९-७२, महा०, वन० १२८॥ २-२८। 
युगानां मानववर्षेण मानानि 
मनुष्याणां च वर्षाणि लक्षसप्तदशैव तु। 
अष्टाविंशति सहस्राणि कृतं त्रेतायुगं तत:।। 
छक्षद्वादशसाहस्रषण्नवत्याधिकाः परा। 
अष्टौ लक्षाश्चतुःषष्ठि सहस्राणि च द्वापरः॥ 
चतुर्लक्षं तु द्वात्रिंशत्‌ सहस्राणि कलि: MT: I 


चतुभिरेतैदेवानां युगमित्यभिधीयते tt 

आयुर्मनोर्युगानां च साधिका ह्येकसप्ततिः।। 

चतुर्दशमनूनां च कालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ ® 
—६0 

युगानां च सहस्रेण स च कल्पः शृणुष्वतान्‌॥ SS ae T ie 

यहाँ युगो के दैवीमान का मनुष्य मान में परिवर्तित डळ यी 


त्रेता 
है इस प्रकार कतयग ४८०० x ३६० = १७९८१० a 
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१२९६०० द्वापर २४००५ ३६० = ८६४००, कलि = १२००४ ३६० = ४३२००० 
वर्षो का होता है। 


त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि च। 

दिय: संवत्सरो हष मानुषेण प्रकीर्तित:॥ 

त्रीणि वर्षसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः। 

त्रिंशद्यानि तु वर्षाणि मतः सप्तर्षिवत्सरः।। 

नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु। 
अन्यानि नवविश्चैव क्रौञ्चः संवत्सरः स्मृतः।। 
षट्त्रिशतु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु। 
षष्टिश्चैव सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु ।। 
वर्षाणां तु शतं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः।। 
रीण्येव नियुतान्याहुवर्षाणां मानुषाणि च। 
षष्टिश्चैव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया॥ 
दिव्यं वर्षसहस तु प्राहुः संख्याविदो जनाः।। 
इत्येवमृषिभिर्गीतं दिव्यया संख्ययान्वितम्‌। 
दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या प्रकल्पनम्‌॥ वायु० ५७।७-२१। 

पितृसंवत्सर 

त्रिंशच्च मानुषा मासा: पित्र्यो मासश्च स स्मृतः। 
शतानि त्रीणिमासानां षष्ट्या चाप्यधिकानि वै ।। 
पित्रः संवत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते 
मानुषेणैव मानेन वर्षाणां यच्छतं भवेत्‌। 

पितृणा तरीणिवर्षाणि संख्यातानीह तानि वै ।। 
चत्वारञ्चाधिका मासा: पित्र्ये चैवेह कीर्तिताः 11 वायु ५७६०। 
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दिव्यमान 
लौकिकेनैव मानेन अब्दो यो मानुष: स्मृत:। 


एतद्दिव्यमहोरात्रं शास्त्रेऽस्मिन्‌ निश्चयो मत:॥ 

दिव्ये रात्र्यहणी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुन:। 

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम्‌॥ 

ये ते रात्र्यहणी दिव्ये प्रसंख्यातं तयो: पुनः। 

त्रिंशच्च तानि वर्षाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृत:॥ 

मानुषं च शतं विद्धि दिव्यमासास्त्रयस्तु ते। 

दशचैव तथाहानि दिव्यो ह्येष विधिः स्मृतः। वायु० ५७।१२-१५। 
शरद्वसन्तयोर्मध्ये मध्यमां गतिमास्थितः। 

अतस्तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः॥ 

मेषति च तुलान्ते च भास्करोदयतःस्मृताः। 

Tent दशपञ्चैव अहोरात्रिश्च तावती।। 

समारात्रिरहश्चैव यदा तद्विषुवं भवेत्‌। 

ऊनमासाधिमासौ च कला काष्ठा मुहूर्त्तका:। 

पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावस्या तथैव च॥ 

सिनीवाली कुहूश्चैव राका चानुमतिस्तथा 

तपरुःपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्वायनमुत्तर स्यात्‌! 
नभोनभस्याविषऊर्जसंज्ञौ सहः सहस्याविति दक्षिण स्ता 
आर्तवाश्च ततो ज्ञेया पञ्चाब्दा ब्रह्मणः सुता:) 
तस्माझ्तुमुखी ज्ञेया अमावस्यास्यपर्वणः॥ ब्रह्माण्ड ३० ९ | 
अहोरात्रे कलाश्चैव समं सोमः समश्नुते। 

तथा पञ्च दशाहानि पक्ष इत्यभिधीयते 

दवौ च पक्षौ भवेन्मासो.द्रौ मासावर्कजावृतु:' 
ऋतुत्रितयमयने द्वे हि वर्ष तु सौरकम्‌ ब्रह 5 | 
निमेषा विद्युतश्चैव काष्ठास्ता दशपञ्च al | 


२।२१। १४३-१५२ | 


ण्ड १।२।२१ ६२४-१२६ 
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कलास्तास्तरिंशतः काष्ठा मात्राशीतिद्वयात्मिका | 

सप्तैका द्यधिका त्रिंशन्मात्रा षट्त्रिंशदुत्तरा ।। 

द्विषष्टिना त्रयोविंशन्मात्रायाश्च कला भवेत्‌ ।। 

चत्वारिंशत्सहस्राणि शतान्यष्टौ च विद्युत: | 

सप्ततिश्चैव तत्रापि नवतिं विद्धि निश्चये ।। 

चत्वार्येव शतान्याहुर्विद्युते द्वे संयुते।। 

वरांशो ह्येष विज्ञेयो नाडिका चात्र कारणम्‌ ।। ब्रह्माण्ड Yo १ ।२।२१ १२६--१३०। 


संवत्सरादयः पंच चतुर्मान विकल्पिताः। 
Aaa: सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते।॥। 
इडावत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः। 
पंचमो वत्सरस्तेषां कालस्तु युगसंहितः ।। 
त्रिंशच्छतं भवेत्पूर्ण पर्वाणां तु रवेर्युगे। 
शतान्यष्टादश त्रिंशटुदयाद्भास्करस्य च ।! 
ऋतवत्रिशतः सौरादयनानि दशैव तु। 

पंच च त्रिशतं चापि षष्ठिवर्षं च भास्करम्‌॥ 
त्रिंशदेव त्वहोरात्रास्तैस्तु मासस्तु भास्कर:। 
एकषष्टि त्वहोरात्रमृतुरेको विभाव्यते | 

अहां तु त्यधिकाशीति: शतं चाप्यधिकं भवेत्‌। 
मार्न तच्चित्रभानोस्तु विज्ञेयमयनस्य ह।। 
सौर सौमयं तु विज्ञेय नाक्षत्र सावन तथा 


मानाऱ्येतानि चत्वारि यै: पुराणे हि निश्चय:॥ ब्रह्माण्ड पु० १।२।२१ ९३०-१२५ 
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ब्रह्मा इस सृष्टिके सर्वप्रथम शरीरधारी हैं। 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌। 
अ पी ma मा कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋण्वे० १७२११ 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे- अथर्व Fo १८।२२।२१। 

ब्रह्मा वै TAT पुष्करे ससृजे- गो० ब्रा० १११६। 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै - AR उ०, ६। १८। 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्व 

स नो बुध्या शुभया संयुनकतु। श्वेताश्वतर ३।४। 

ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता- मुण्डक 3० १।१। 
हिरण्य गर्भ: सोग्रेडस्मिन्‌ प्रादुर्भूतश्वतुर्मुख:। 

सर्गे च प्रतिसर्गे च क्षेत्रज्ञो बरहमसंज्ञितः॥वायु पु० ४।७८। 
एवमेकार्णवे तस्मिन्‌ नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्षः सहस्पात्‌। 

सहस्रशीर्षा सुमना: सहस्रपात्‌ सहस्तचक्ुर्वदनः सहखवाक्‌। 
सहस्रबाहुः प्रथमः प्रजापतिस्त्रयी पथो यः पुरुषो रिरुच्यते॥ 
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपूर्व एकः प्रथमस्तुषाराट्‌। 
हिरण्यगर्भ: पुरुषो महान्‌ वै सप्ते वै तमसः परस्तात्‌॥ तत्रैव १००६८ 


५-८७१। 
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१६२ 

स वै शरीरी प्रथम: स वै पुरुष उच्यते। 

आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत।। वायु Jo ४।७७। 

ब्रह्म की परिकल्पना भारतीय वाङ्मय में बहुत ही प्राचीन है । हिरण्यगर्भ और 
प्रजापति के रूप में इनका उल्लेख ऋग्वेद के काल से ही पाया जाता है। उक्त वैदिक 
उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भूत सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वही वैदिक 
परम्परा पुराणों और स्मृतियों में भी उल्लिखित है जिसके अनुसार शरीरधारियों मैं ब्रह्म 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। पुराणों में ब्रह्म के सगुण रूप में सृष्टि रचना इनका प्रधान कार्य 
बताया गया है इसी से इनका प्रजापति नाम अन्वर्थक सिद्ध होता है । काल के 
संबंध में इनके देवत्व से कुछ विशेष संबंध नहीं परिलक्षित होता पर मूल बात यह है 
शरीरधारियों में प्रथम सृष्ट होने के कारण मूर्तमान्‌ काल की परिगणना इनके द्वारा सृष्टि 
रचना के आरम्भ से लेकर सृष्टि के अन्त पर्यन्त की काल ईकाई के रूप में प्राचीन 
भारतीय परंपरा में स्वीकृत की गई है। 

स्वायम्भुवोऽपिवृत्तस्य कालो विश्वात्मनस्तु य:। 

न शक्यः परिसंख्यातुमपि वर्षशतैरपि ॥। 

कालसंख्याविवृत्तस्य परार्धो ब्रह्मणः स्मृत:। 

तावच्छेषोऽस्य कालोऽन्यस्तस्याऽनते प्रतिसृज्यते॥ 

कोटि कोटि सहस्राणि अहर्भूतानि यानि वै। 

समतीतानि कल्पानां तावच्छेषाः परे तु ये।। 

लिङ्ग Jo १।७०।१०७-९। 
स्वायंभुवो निवृत्तस्य कालसंख्या द्विजोत्तमा:। 
न शक्यते समाख्यातुं बहुवर्षेरपि स्वयम्‌॥। 
ब्रह्माण्ड Yo ४.३०; कूर्म पु० १४ | 
न ज्ञायते मया शक्र पूर्वेदुक्षरित विधेः। 
वर्तमान दिनस्यापि Sta प्रतिभाति मे।। 
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१६३ 
मनवः समतीताश्च तान्‌ वक्तुमपि न क्षम:। 

यो विजानाति तं तेद्य कथयामि निशामय॥ go नार 
अथ प्राथमिकस्येह य: कालस्तदहः स्मृतम्‌। 

सर्गस्य तादृशी रात्रि: प्राकृतस्य समासत:।। 

दिवा सृष्टिं विकुरुते रजन्यां प्रलयं विभुः। 
औपचारिकमस्मै तदहोरात्रं न विद्यते। 

दिवा विकृतयः सर्वे विकारा विश्वदेवताः। 

प्रजानां पतयः सर्वे तिष्ठन्त्यन्ये महर्षय:।। 


रात्रौ सर्वे प्रलीयन्ते निशान्ते सम्भवन्ति च। 


Jo ४०।६-७। 


अहस्तु तस्य वै कल्पो रात्रिस्ताद्ीवधा स्मृता॥। लिङ्ग पु० १।४।-४। 


औपचारिक दृष्टि से ब्रह्मयुष्य के कितने दिन व्यतीत हो गये इसकी वास्तविक 
स्थिति किसी को ज्ञात नहीं। काल-चक्रवत है अत: ब्रह्म सृष्टि अथवा अन्य किसी 
ऐतिहासिक बिन्दु पर कितने चक्र व्यतीत हो गए इसकी वास्तविक गणना कर लेने पर 
भी कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि अखण्डकाल चक्र न कितने परिवर्त 
चुके हैं यह बात किसे ज्ञात है पर जिसकी गणना हो सकती है वह है है कै = 
दिन का भाग जो सृष्टिरचना काल है। इस परिमाण से ब्रह्म की आयु एक a 
गई है। ब्रह्म की आयु दो परार्ध की बताई गई है। इसे ही ब्राह्म-मान क 
जाता है। 


सहस्न और दश सहस्न वर्षों के परिमाण में भी प्रयुक्त हला 
का स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है पर इन दोनों प्रकार के Ta 
न होने से वैदिक ब्राह्ममान का परिमाण स्पष्ट शात नहीं होता। aS 
और कोटिल्य के अर्थशास्त्र तथा जैन परंपरा के ज्योतिष 

में पाँच वर्षो के युग का उल्लेख है। युग की 
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प्रमाणित है। यह संख्या तत्कालीन सूर्य-चन्द्र की गति के योग के आधार पर आधारित 
बताई गई है जिसके प्रथम आचार्य वेदाङ्ग ज्योतिष में लगध को बताया गया है। बाट 
में गुरु की गति के आधार पर गौरवाब्द का प्रचलन और प्रभवादि षष्ठि संवत्सरों का 
उल्लेख ज्योतिष की संहिताओं में हुआ हे और तब युग का एक चक्र साठ वषो का 
स्वीकृत किया गया। गौरव वत्सरं का प्रयोग आज भी धार्मिक कृत्यों के लिए भारतीय 
पंचाड़ों में लिखा पाया जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों और आर्यभट्‌ प्रथम के 
आर्यभटीयम्‌ ग्रन्थ में (490A.D) षष्ठि संवत्सरों के चक्र का साठ बार व्यतीत होने का 
उल्लेख मिलता है। 

यद्विसृष्टेस्तु संख्यातं मया कालान्तरं द्विजा:। 

एवत्कालान्तरं ज्ञेयमहर्वै परमेश्वरम्‌॥ 

रात्रिस्त्वेतावती ज्ञेया परमेशस्य HAT: | 

अहस्तस्य तु या सृष्टि: प्रलयो रात्रिरुच्यते ।। 

अहश्च विद्यते तस्य न रात्रिरिति धारणा। 

STARE क्रियते लोकानां हितकाम्यया।। वायु Yo ५१--३। 

अहस्तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमत: | 


eet प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसंभव: ।। तत्रैव ५।६। 


पौराणिक मान्यता के अनुसार परब्रह्म की अधिष्ठातृसत्ता की अखण्डबोधावस्था 
म अनन्त काल के आदि-अन्त की परिकल्पना तो व्यर्थ ही है। इसलिए इस अवस्था 
dR क लिए कोई दिन है और न रात्रि। रात-दिन की परिकल्पना केवल 
के अधिष्ठाता हे डन a aa चूंकि आर्षपरम्परा के अनुसार ब्रह्मा परमेष्ठि मण्डल 
जन से प्रारम्भ की गई र धारियों में पहले हैं अत: व्यक्त काल की परिगणना उन्हीं के 
जिन्होंने भारतीय ऐतिहासिक ae भारतीय काल चिन्तको की महान्‌ बौद्धिक उपलब्धि है 
किया। विश्व की किसी एवं पौराणिक शाश्वत परम्परा का आरम्भ ब्रहा-सृष्टि से 
उपलब्ध नहीं। अत: भी प्राचीन संस्कृति में कालगणना के इतने पुराने वि 
का प्रलय उनके रा TORE का प्रारम्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति के दिन भाग से और सृष्टि 
रात्रि भाग से समीकृत है। जब तक सृष्टि रहती है वह ब्रह्मा का दिन 
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है। दिन भाग के बराबर ही उनकी रात्रि 
ब्रह्मा विश्राम करते हैं और दिन भाग के 
हैं। 
ब्रह्मा एवं ब्राह्ममानम्‌-भागवते 

त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌। 

तावत्येव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्‌॥ 

निशासवान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते। 

यावद्दिनं भगवतो मनून्‌ भुञ्जंश्चतुर्दश। 

स्वं स्वं काल मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिम्‌॥ 

एष दैनन्दिनः सगो ब्राहमस्तरैलोक्यवर्तनः। 

तिर्यङ्नूपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः॥ Mogo ३१।२२-२५। 

सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः, Mogo १।६।३१। | 
औपचारिकविधिना ब्रह्मण: आयुष्यम्‌ | 

एतां द्वादशसाहस्री युगाख्यां कवयो fag: | | 

सहस्तपरिवर्त तद्‌ ब्राह्मं दिवस उच्यते॥ 

रात्रिमेतावर्ती चैव तदादौ विश्वमीश्वरः। 

प्रलये ध्यानमाविष्य सुप्त्वा सोऽन्ते विबुद्धयते॥ 

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः। 

त्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ 

प्रतिबुद्धो विकुरुते ब्रह्माक्षय्यं क्षपाक्षये। 

सृजते च महद्भूतं तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मतः॥ महा०शात्ति २३१।९९-२२ E 

ब्रह्मयुष्य की गणना दिव्य वर्षों में की गई है। १२००० दिन दे हि 
पतुर्युग और एक हजार चतुर्युगों के व्यतीत होने पर उनका E तित स्थिति त्रुटि 
FE की संपूर्ण आयु दो परार्ध में विभक्त है। व्यावहारिक काठ = काल की परम 
और सबसे ऊपरी विन्दु पर” है। इसीलिए तुटि या की 
सीमा पर तक बताई गयी है। 


UE 
Me का प्रलय हो जाता है। रात्रि हें 
पर वे पुन: सृष्टि-सृजन में लग जाते 
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पराधद्विगुणं चापि परमायुः प्रकीर्तितम्‌ 
. एतावान्‌ स्थितिकालस्तु अजस्येह प्रजापते:।। 

स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य ब्रह्मणः TEAST: I 

यथा वायुप्रवेगेन दीपार्चिरुपशाम्यति। 

तथैव प्रतिसर्गेण ब्रह्मा समुपशाम्यति।। वायु Jo, १००।२४१-२४२। 
परार्धसंख्यां भगवन्‌ ममाचक्ष्व यया तु सः। 

द्विगुणीकृतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः।। 

स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्माद्रण्यते द्विज। 

ततोऽष्टादशमे भागे परार्धमभिधीयते। विष्णु Jo, ६।३।३-४। 

देवमानेन 

Festa: प्रोक्तं दिव्या कोटी तु सा स्मृता। 

शतानाज्च सहस्राणि दशद्विगुणतानि च।। 

नवतिञ्च सहस्राणि तथैवाऽन्यानि यानि TU वायु Jo १००।२२५-२२६। 

` मानुषेणैव मानेन 

ये ते रात्र्यहनी पूर्व कीर्तिते त्विह लौकिके। 

तासां संख्याय वर्षाग्र ब्राह्यं वक्ष्याम्यहः क्षये ।। 

कोटी शतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु। 

त्रिंशच्च तथा कोट्यः संख्याता संख्यया द्विजै:।। 

तथा शतसहस्राणि एकोननवतिः पुन: | 

अशीतिश्च सहस्राणि एष काल: प्लवस्य तु॥ 

मानुषाख्येण संख्यात: कालो ह्याभूतसंप्लव:। वायु Yo, १००।२३०- २३३ 


फैलप्रामाण्यम्‌ - कल्पप्रमाणव्याख्याने कालस्य सूक्ष्मावयवादारम्य कल्पसंख्या 
वर्णिता स्कान्दे - ` 


et काल: कियानेष स्यातदवततिश्व कीच्शी। 


विनाडिकानां षष्ट्या स्यान्नाडिकैका दिनं भवेत्‌। , 
पत्षष्ट्या दिवसास्तरिंशन्मास: पक्षद्वयात्मकः॥ 
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कालमान 


मासौ द्वावृतुरित्युक्तस्तैः षड्भिर्वत्सरो भवेत्‌। 
अयनद्वितयाकारः शीतवर्षोष्ण संश्रयः।। 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रै विपर्ययात्‌। 

उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम्‌। 

मानुषाब्दैः खखव्योमखाक्षिपावकसागरैः (४३ २००००) 
महायुगं भवेत्‌ पार्थ कृताद्याकार संयुतम्‌। 

सप्तत्या सैकया कालो युगानामन्तरंमनोः। 


स्कन्द Yo वैष्णव. ख० २।३६--३०--३४। 
श्वेतवराह कल्पे व्यतीतानां मनूनां नामानि 
अस्मिन्‌ श्वेतवराहाख्ये कल्पे जातान्‌ मनून्‌ शृणु। 
स्वायंभुवः स्यात्‌ प्रथमस्ततः स्वारोचिषो मनुः। 
उत्तमस्तामसाख्यश्च रैवतश्चाक्षुषाह्वयः। 
एते गता: प्राङ्मनवः षट्‌ सेन्द्रसुरतापसाः। 
वैवस्वतो वर्ततेऽद्य सप्तमो मनुरर्जुन॥ 
सावर्णिरौच्यभौमाद्या भविष्यन्मनु सप्तकम्‌। 
चतुर्दश विधातुस्ते भवन्ति मनवोऽहनि। 
तत्कल्पसंज्ञं तस्यान्ते निशा स्यात्‌ तत्समा श्रृणु ॥ 
स्क० Fo Wo २।३६।३५-४१। 
तावती शर्वरी पार्थ दिनं यावत्प्रमाणकम्‌। स्क० Fo ख० २।३६।५५। 
ब्रह्मणो आयुष्यम्‌ i 
निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम्‌। 
तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धमभिधीयते | विष्णु Jo १।३।५; कूर्म Go १५।६। 
एवं विधैरहोरात्रैः काळगत्योपलक्षितैः। 
अपक्षितमिवास्यापि पस्मायुर्वयः शतम्‌ 
यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते। 
पूर्व: परार्धोपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य Tadd |! 
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काल-संहिता 
१६८ 


पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌। 

कल्पो यत्राभवद्‌ ब्रह्म शब्दब्रह्मेति य॑ विदु:।। 

तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूद्‌ यं पाद्ममभिचक्षते | 

यद्धरेनाभिसरस आसीलूलोक सरोरहम्‌। 

अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। 

वराह इति विख्यातो यत्रासीत्‌ सूकरो हरिः।। 

कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। 

कालोऽयं परमाण्वादिद्विपरार्धान्त SETI भा० ३९१।३२-३७। 

Ko, विष्णु FO १।३।२५-२८। 

कालसंख्या समासेन परार्धद्वयकल्पिता। 

स एव स्यात्‌ पर: कालस्तदन्ते सृज्यते पुनः।। 

निजेन-तस्य मानेन आयुवर्षशतं स्मृतम्‌। 

तत्परार्धं तदर्धं वा परार्धमभिधीयते ।। कूर्म Jo १।५।४-६। 
परमायुः स्मृतो ब्रह्मा परार्धं तस्य वै गतम्‌। 

उन्नतस्थान संस्थस्य द्वितीयं भविताऽधुना ।। 

यदा सावुन्नतस्थाने ब्र्मालोकपितामह:। 


आगवश्चा्टवर्षस्तु बालरूपी तदोच्यते।। स्कन्द Yo, प्रभास, ७।३२१ १३-१४) 
ब्राह्मवत्सर 


ब्राह्ममेकमह: कल्पस्तावती रात्रिरुच्यते | 

wd aes तु कल्पमाहुर्मनीषिणः।। 

त्रीणिकल्पशतानि स्युः तथा षष्िट्रिजोत्तमा:। i 

ब्राह्मणो वत्सरस्तज्ञै: कथितो वै द्विजोत्तमा:॥ कूर्म पू० १।५ ९७-१९ 
FATT 

स च काल: शतगुण: परार्ध चैवतद्विदु:। 

तस्यान्ते सर्वसत्त्वानां सहेतौ प्राकृतौ लय:॥ 

अह्यानारायणेशानां त्रयाणा प्राकृतौलय:।। तत्रैव १।५।२०-२१। 
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१६९ 
पर एवं Te 

ब्रह्म की आयु दो परार्ध की कही गई है 
का उपशमन हो जाता है। परार्ध की संख्या का निरूपण करते हुए ब्रह्मण्ड पुराण में 
एक से परार्ध पर्यन्त संख्याएँ इस प्रकार दी गई हैं-- एक, दश, शत, सहसत, अयुत 
[दशसहस्), नियुत (एकशतसहरू), प्रयुत (दशशतसहस्न), कोटि eae अयुत) 
अर्बुद (दशकोटि), अब्ज (एक सौ कोटि), सर्व (एक सहस्रकोटि), fred (दशकोटि 
wea), शङ्ख (एक सहस्रकोटि), पद्म (सहस्र सहस्र कोटि), समुद्र (सहस्र सहस्र 

दशकोटि), अन्त्य (कोटिसहस्न नियुत), मध्य (कोटिसहस् प्रयुत), परार्ध (कोटिसहस 
कोटि), एवं परार्ध का ST पर कहा गया है।' परार्ध तक 


। प्रतिसर्ग काल के प्राप्त होने पर ब्रह्मा 


१. गरार्धोद्विगुणं चापि परमायुः प्रकीर्तितम्‌। 
एतावान्‌ स्थितिकालस्तु अजस्येह प्रजापते:॥ 
तथैव प्रतिसर्गेण ब्रह्मा समुपशाम्यति। वायु० १००।२४१-२४२। 


२. शृणुष्व॑ मे परार्धस्य परिसंख्यां परस्य च॥ ९१॥ 
एकं दशशतं चैव सहस्रं चैव संख्यया। 
विज्ञेयमासहस्रं तु सहस्राणि दशायुतम्‌॥ ९२॥ 
एकं शतसहस्र तु नियुतं प्रोच्यते बुधे:। 
तथा शतसहस्रणां दशप्रयुतमुच्यते॥९३॥ 
तथा दशसहस्रणामयुतं कोटिरुच्यते। 
अर्बुद दशकोट्यस्तु ह्यब्जं कोटिशतं विदुः।। ९४॥ 
सहस्रमपि कोटीनां खर्वमाहुर्मनीषिणः। 
दशकोटिसहस्राणि निखर्वामिति तं विदुः।। 
शतं कोटिसहस्राणां शङ्कुरित्यभिधीयते। 
सहस्रं तु सहस्राणां कोटीनां पद्म उच्यते॥ 
सहस्राणि सहस्राणां कोटीनां दशधा पुन:। 
गुणितानि समुद्रं वै प्राहुः संख्याविदोजनाः।। 
कोटीसह्ननियुतंमन्त्यमित्यभिधीयते॥ 
कोटी सहस्रप्रयुतं मध्यमित्यभिसंज्ञतम्‌। ९८॥ 
कोटिकोटिसहङ्नं तु ws इति कौर्त्यंते। 
परार्घद्विगुणं चापि परमाहुर्मनीषिणः॥९९॥ 

ब्रह्माण्ड” ४1२ ९१-९१; EGG 


पु०१ १२४६7२ ago १००।९३-९९। 
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काल-संहिता 
१७० 


ब्राह्ममानम्‌ 

दिव्य वर्षसहस्रं ग्रहसामान्यं युगं द्विषट्कगुणम्‌। 

अष्टोत्तरं सहस्रं ब्राह्मो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌। आ०भ०, कालक्रिया ८॥ 

१००० दिव्यवर्ष X १२ 

१००० X ३६० X १२ = ४३२०००० वर्षाणि 

कितत्‌ युगम्‌-यस्मात्‌ waa: सहशीप्रोच्चैर्युगपन्मीनमेषसन्धौ भवन्ति, तस्मात्‌ 
युगं ग्रहसामान्यम्‌। 

तच्च वियदम्बरकाशशून्ययमरामवेदाः = ४३२०००० = चतुर्युगानि 

आर्यभटेन सर्वे युग पादाः तुल्यकाला एव स्वीकृतम्‌ 

अष्टोत्तर सहस्रं ब्राह्मो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌ 


द्वासप्तति चतुर्युगानां मन्वन्तरम्‌ = ७२ अष्टोत्तर सहस्र ब्राह्मो दिवस इति युक्ति 
सिद्धमेतम्‌ - काहो ढमनुयुगा:रख- गीतिका ५-प्रमाणेन 


टीका आर्याभटीयम्‌ पृ० १९८-९९ 
पौराणिकैस्तु युगपादाः भिन्नकाला: व्याख्याता: 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां यत्‌ कृतंयुगम्‌। 
तस्यततावच्छ ही संध्या संध्यांशश्च तथाविध:।। 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥ मनुस्मृतिः १।६९-७०। 


PUM = १७२८००० = वियदम्बराकाशवसुयममुनिचन्द्राः 
त्रेता १२९६००० = वियदम्बराकाशरसनवार्का: 

द्वापर "८६४००० = वियदम्बराकाशवेदरसवसव: 
PO a वियदम्बराकाशयमरामवेदा: 


कट वियदम्बराकाशशून्ययमरामवेदा : = ४३२०००० वर्षाणि। 
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` १७१ 
पुराण प्रक्रिया में पठित युग मानों द्वारा तीन 


के अहर्गण से मध्यमग्रहगति प्रक्रिया से मीन मेष 
रहीं आते वही समयुग पादों को स्वीकृत करने पर 
मध्यम गति से ग्रह कलियुगादि में मीन मेष की संधि 
सही है- 

कालक्रिया ८ पर टीका। 


युगों की वर्ष संख्या ३८८८००० 
को संधि में कलिद्वापर संधि में ग्रह 
२२४०००० वर्षी के अहर्गण द्वारा 
में प्राप्त होते हैं अत: समयुग पाद 


चतुर्विध प्रलय या प्रतिसर्ग 
प्रतिसर्ग 


प्रतिसर्ग शब्द की निष्पति प्रति सृज्‌, घञ्‌ से होती है जिसका अर्थ 'वे सब 
सृष्टियाँ जिनकी रचना ब्रह्मसृष्टि के अनन्तर उनके मानस पुत्रं द्वारा की जाती हैं” होता 
है। पर पुराणों के वर्ण्य--विषयों में प्रतिसर्ग का अर्थ सर्ग से विपरीत अर्थात्‌ प्रलय या 
सृष्टि के संहार अर्थ में प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है। पुराणों में सर्ग का विस्तार से वर्णन. 
मिलता है। सृष्टि के तत्त्वों का अपने पूर्वकारण में लीन होने की प्रक्रिया ही प्रतिसर्ग 
है! प्रतीत होता है प्रतिसर्ग का अवान्तर सृष्टि वाला अर्थ उन विद्वानों द्वारा स्वीकृत हुआ 
जो सृष्टि के अनन्तर संहार को अन्योन्याश्रित मानकर सृष्टि में ही प्रलय को समाहित 
पान. लिए अत: प्रतिसर्ग का वह अर्थ भी स्वीकृत हुआ पर व्यापक अर्थ में इसका 
प्रयोग सृष्टि की संहार प्रक्रिया के अर्थ में ही हुआ eI 


१. प्रतिसर्गः yo (प्रतिरूप सर्गः)। ब्रह्मणः सृष्ट्यन्तर दक्षादीनां सृष्टिः। स च पुराण पञ्चलक्षणान्तर्गत 
लक्षणविशेष:-यथा- 
आदि सर्गस्त्वया सूत कथितो विस्तरेण च। 
प्रतिसर्गश्च ये येषां अधिपास्तान्‌ वदस्व नः मत्स्य Yo 
वराहोऽयं श्रुतः सर्गो वाराहाधिष्ठितो यतः। 
प्रतिसर्ग: स्मृतो सो वै दक्षाद्रैर्य: कृतः पृथक्‌॥ शब्दकल्पद्रुम भा० ३; १० २६७ 
प्रति सृज = प्रतिसर्ग 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः। 
विसर्गोऽयं समाहारा बीजात्‌ बीज चराचरम्‌॥ भा० Jo १९ RR! 
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वायुपुराण में प्रतिसर्ग को प्रत्याहार = सृष्टिका संकोच कहा गया है। जब 
सृष्टिकर्ता ब्रह्म अपनी आयु के बीतने पर इस संपूर्ण विश्व को अपने आपमें लीन कर | 
लेते हैं। सृष्टि का अप्रत्यक्ष ही संहार है। | 
विष्णु पुराण (६1३९) एवं कूर्म पुराण (२।४५।५) में इसे ही प्रतिसंचर कहा गया 
है। प्रतिसंचर का व्युत्पत्तिगत अर्थ पीछे की ओर लौटना होता है अर्थात्‌ सृष्टि का अपनी 
मूलप्रकृति में लीन होना ही प्रतिसंचर है जो प्रलय, प्रतिसर्ग, प्रक्षय , संवर्त, कल्प, क्षय, 
कल्पान्त, लय, संक्षय आदि पर्यायों द्वारा निरूपित किया गया है।' इसे ही भागवत पुराण 
में निरोध अथवा संस्था शब्द से अभिहित किया गया है।' 


प्रतिसर्ग का यह वर्णन मुख्य रूप से वायु पुराण, ब्रह्माण्ड Yo, कूर्म, विष्णु, 
भागवत और पद्म पुराण में किञ्चित्‌ न्यूनाधिक क्रम में वर्णित है। शब्दावली और व्यवस्था 
में भी थोड़ा भेद है। भागवत पुराण में विस्तार का क्रम औरों से भिन्न है जो पुराण के 
दशलक्षणों में उल्लिखित है। वायु और विष्णु पुराण में नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक 
भेद से प्रतिसंचर तीन प्रकार का कहा गया है किन्तु भागवत और कूर्म पुराण में तथा 
अन्यत्र विष्णु पुराण में भी यह चार प्रकार का कहा गया है। 


यहाँ नित्य प्रलय नाम से चौथा प्रकार वर्णित है।* इस प्रकार प्रतिसर्ग या प्रलय 
के नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक चार भेदों का पुराणों में वर्णन प्राप्त होता 


१. प्रत्याहारं परवक्ष्यामि परस्यान्ते स्वयंभुव:। 
ब्रह्मणः स्थिति काले तु क्षीणे तस्मिंस्तदा प्रभो।। वायु Yo १०२। 
प्रत्याहारं तु वक्ष्यामि शवर्यादौ गतेऽहनि। 
यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं सुसूक्ष्म विशवमीश्वरः।। महा०शान्ति २२३। १। 


२. शब्द कल्पद्रुम, भाग ३, Jo २९०। 


ने. नैमितिक: प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको wa: | 
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावत:॥ भाग० Jo १२॥७॥७; 
निरोधो$स्यानुशयनमात्मन: सहशक्तिभि: २।१०।६। 
x. ae o Ny स्मृत:। 
* सवभूतानां कीर्त्यते प्रतिसञ्चरः।। वायु पु० =A 
प्रतिसर्गो वस्त्रविध: कीर्तितो मया १० 9 oe 
: प्राकृतिकश्च योऽयं नैमित्तिकश्न प्रतिसर्ग हेतु: १०३।२३। 
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तान प्रकार का अहंकार : X 
oan , अहंकार से 
पञ्चतन्मात्र, इन्द्रिय त भूतां की उत्पत्ति सर्ग कहा जाता है। पुराणों की मान्यता 


के अनुसार प्रजापति का दिनभाग सृष्टि है और उनकी रात्रि प्रलय है। अपनी आयु 
प्रमाण से ब्रह्म की आयु सौ वर्ष की मानी गई है जो दो परार्द्ध की कही गई है। 
व्यावहारिक काल सीमा की यह परमावधि है। 


पुराणों में परार्ध और पर की संख्या का निरूपण हुआ है और वह मनुष्य मान 
से त्रुटि, निमेष से लेकर पर तक पठित है। संक्षेप में मनुष्यों का एक वर्ष देवों का एक 
अहोरात्र है। १२००० दिव्य वर्षो का एक चतुर्युग कहा गया है १२००० x ३६० 
= ४३२०००० यह 'खचतुष्करदार्णवाः' चतुर्युग का मानव मान हैं। एक हजार चतुर्युगो 
का ब्रह्मा का दिन भाग होता है जिसे कल्प कहते हैं = ४३२०००० x १००० = 
४३२००००००० कल्पमान। इतनी बड़ी ही रात्रि ४३२००००००० X २ = 


सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसंचरः। 
नैमित्तक: प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको लयः। विष्णु पु० ६।३९। 
नैमित्तिक: प्राकृतिकस्तथैवात्यत्तिको द्विज। 
नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः तत्रैव १।७।४१। 
नित्यं नैमित्तिकञ्चैव प्राकृतात्यत्तिकौ तथा। 
चतुर्धायं पुराणेऽस्मिन्‌ प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः॥ कूर्म yo ४५।५। Jo Mo Yo १२०९०) 
१. अव्याकृतगुणक्षोभान्‌ महतस्त्रिवृतोऽहमः। 
भूतमात्रेद्धियार्थानां सम्भव: सर्ग उच्यते| भा० Yo १२७१९। 
२. अहः तस्य तु या सृष्टि: प्रलयो रात्रिरुच्यते = वायु पुश ५२ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च। 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि परमेशस्य धीमतः। 
अहे प्रलीयन्ते राज्यन्ते विश्वसंभवः॥ लिङ्ग go TWO AT 
निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्ष शतं स्मृतम्‌। 
तत्पराख्यं तदर्धं च परारद्धमभिधौयते॥ 
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„९४००००००० = ब्रह्मा का अहोरात्र ८६४००००००० % ३६० % १०० = ब्रा 
= ३१९,०४०,००,०००,००० मानववर्ष परार्ध की संख्या विष्णु पुराण में पठित है. 
यहाँ दशाधिकगुणित क्रम में आइुरहवें स्थान पद WS होगा और उसका टूना पर कहा 
गया हे जो ब्रह्म की परमायु है काल की इन्हीं दो सीमाओं में संसार की 
उत्पत्ति और हास का क्रम देखा जा सकता है। 

वायु पुराण में प्रतिसर्ग का निरूपण अध्याय १०२ में हुआ है जहाँ तीन प्रकार 
के प्रतिसंचरों के निरूपण की प्रतिज्ञा की गई है नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक। 
पुराण पाठ के अनुसार पहले प्राकृतप्रलय का वर्णन है, इसीमें नैमित्तिक भी मिला हुआ 
हैं प्राकृतप्रलय के बीच में ही आत्योन्तिक लय का विस्तार से वर्णन है। वायु पुराण 
की अपेक्षा विष्णु और कूर्म, पद्म आदि पुराणों में यह वर्णन अलग-अलग व्यवस्थित 
रूप में पाया जाता है वह इस प्रकार का है- 


प्राकृतप्रलय- ब्रह्मा की दो पराद्ध की आयु या अपने मान से एक सौ वर्ष की 


१. We संख्यां भगवन्‌ ममाचक्ष्व यया तु स:। 
द्विगुणी कृतया ज्ञेय: प्राकृत: प्रतिसंचर: || 
स्थानात्‌ स्थानं दश गुणमेकस्मात्‌ गण्यते द्विज। 
ततोऽष्टादशमे भागे परार्द्धमभिधीयते।॥ 
पार्द्धद्विगुणं यत्तु प्राकृतस्य लयो द्विज) 
तदाऽव्यक्तेऽखिलं व्यक्तं स्वहेतौ लयमेति वै॥ 


वायु Jo ९९।९४-१०४; विष्णु Yo ६।३।३-५ 
सा क्ले पर यह संख्या १००,०००,०००,००० ,000,000 = aut के बराबर आती है। 
TAT में दशाधिक वृद्धिक्रम में संख्याओं के नाम इस प्रकार दिए गए हैं- एक १ दश ९०, 
शत १००, सहस्र १०००, अयुत १००००, नियुत १००,०००, प्रयुत १,०००,०००, अर्बुद्ध 
१०,०००,०००, ERCA १००,०००,०००, वृन्द १०००,०००,०००, परं १०००,०००,०००, 
खर्व १००,०००,०००,०००, निखर्व १ : $ 
पद्म 


5 = o 000 
gooo, 000,000,000, शंख १०,०००,०००,०००, १ 


१००,००० ध 
’ 0,000 ०००, समुद्र 2000,000,000,00°%, म ध्य 


१०,०००,००० 
, 2 ०००,००० 
) , 900, परार्ध 890,000,000,000,000,000 | 
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रन जी जब परमात्मा परमसू में 
री ae मसूक्ष्म रूप में 
समस्त त्‌ का आत्मलीन कर लेते हैं। इस समय सभी भूत तत्मात्राओं सहित 
त 
विकार अपने पूर्वकारण में ते है 
>>> S ? Eg 
को प्राकृत प्रलय कहते हैं: जिसका क्रम इस प्रकार वर्णित है og 
= 
| सर्वप्रथम जल पृथ्वी के गुण गन्ध को अपने में लीन करता है 
॥ = ९ 
जलमयी हो जाती है, इसके अनन्तर जल के 
तथा वायु को भी आकाश आत्मसात कर लेता 


जिससे पृथ्वो 
गुण रस को तेज-तेज के गुण को वायु 
॥ है। आकाशादि के गुण शब्द को भूतादि 
प्रस लेता है। भूतादि में पञ्चभूत और इद्धियाँ लीन हो जाती हैं फिर अहंकार रहता 
है इसे भी बुद्धिरूप से महत्तत्त्व लीन कर लेता है। साथ ही सप्तावरण युक्त ब्रह्माण्ड भी 
अपने-अपने आवरणों में लीन हो जाता है। इन सबको मूल प्रकृति अपने में लीन 
कर लेती है। यहाँ गुणों की साम्यता हो जाती है और यही मूलप्रकृति है जो व्यक्त 


१. ब्रह्मणः स्थितिकाले तु क्षीणे तस्मिंस्तदा प्रभो। 
यथेदं कुरुतेध्यात्मं सुसूक्ष्मं विशवमीश्वरः।। 
अव्यक्तात्‌ ग्रसते व्यक्तं प्रत्याहारे च कृत्सश:। 
परं तदनुकल्पानां अपूर्णे कल्पसंक्षये। 
उपस्थिते महाघोरे ह्यप्रत्यक्षे तु कस्यचित्‌॥ 
प्रत्याहारे तदा तस्मिन्‌ भूततन्मात्रसंक्षये। 
महदादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये। 
स्वभावकारिते तस्मिन्‌ प्रवृत्ते प्रतिसंचरे।। वायु Yo १०२९-६। 
महदाद्यं विशेषान्तं यदा संयाति संक्षयम्‌। 
प्राकृतः प्रतिसर्गोऽयं प्रोच्यते काळचिन्तकैः। कूर्म Yo २।४५।८। 
प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लयम्‌। विष्णु Jo १।७।४२। 
प्रकृतो द्विपरार्धकः, विष्णु ६।३।२; Mo Yo १२।४।५-२२। 
द्विपरार्धे व्यतीते तु ब्रह्मणो जगदात्मनः। 
तदा प्रकृतय: सप्त प्रलयं यान्ति भूमिप। 
लय: प्राकृतको ह्येष लीने ब्रह्मणि भूपते। 
आण्डकोशोऽपि सकल: प्रलयं याति सर्वशः। मनसो व्यक्तमव्यक्त 
पद्म Yo स्वर्ग agi द्र० कूर्म २।४६। १-२। महाभारत शान्ति २३३। १ 


; ब्राह्मः सम्प्रतिसञ्चरः।। 
-१३। 
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और अव्यक्त रूपा है। अव्यक्त में व्यक्त प्रकृति समा जाती है। अव्यक्त क्षेत्र है और दन 
gaa है। इन दोनों का संयोग वियोग हुआ करता है। प्रकृति भी पुरुष में और अन्त में 
प्रकृति और पुरुष दोनों अचिन्त्य सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। यही शैवमत 
का शिव अद्वैत है और वैष्णवों का वासुदेव है जो सर्वाधिष्ठान, अचिन्त्य और चिन्मय 
है। कछ शब्दावली की भिन्नता से प्राकृत प्रलय में प्रकृति के सभी उपादान सर्वथा लय 
को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रजापति ब्रह्मा भी अपने मूलकारण नारायण, शिव 
आदि में लीन हो जाते हैं फिर नूतन सृष्टि का प्रारम्भ होता है। प्राकृत लय अन्तिम मनु 
और अन्तिमकलि के अन्त में घटित बताया गया है। 


नैमित्तिक प्रलय- मानवमान से एक सहस्र चतुर्युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा का 
दिनभाग समाप्त हो जाता है जिसे कल्प कहते हैं। इसमें चौदह मनुओं का मन्वन्तर नामक 
काल व्यतीत होता है। ब्रह्म के दिन के बराबर ही उनकी रात्रि होती है। दिन के अन्त 
में अगले दिन के अन्तराल के मध्य रात्रिभाग में यह नैमित्तिक नामक प्रलय उपस्थित 
होता है। इसे ही दैनन्दिन प्रलय भी कहा है। इसका क्रम इस प्रकार È- 


१. एतौ संहार विस्तारौ ब्रह्माण्व्यक्तातू पुनः पुनः। 
सृजते ग्रसते चैव विकारान्‌ सर्ग संयमे। 
अव्यक्त क्षेत्रमित्याहुर्त्द्य क्षेत्रज्ञ उच्यते। 
साधर्म्यवैधर्म्यकृत: संयोगोऽनादिमांस्तयो:।। 
इत्येवं प्राकृत: प्रोक्त प्रतिसर्गः स्वयंभुव:।। 


विस्तार के लिए देखिए वायु Yo १०२६-४७; विष्णु पु० ६४१४-४८ | महाशान्ति २३३१-१९,जहाँ 
महाप्रलय निरूपित है। 


२. ब्राह्मो नैमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति। 
त्रैलोक्यस्यास्य कथितः प्रतिसर्गो मनीषिभिः।। कूर्म पु० २।४५।७। 
चतुर्युगसहस्जं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌। 
स कल्पस्तत्र मनवश्चतुर्दश महामुने। 
तदन्ते चैव मैत्रेय ब्राह्म नैमित्तिको Pa विष्णु Yo 
स कल्पो नाम वै कालस्तदन्ते प्रलयस्तु यः। 
नैमित्तको लयो नाम दैनंदिन इतीर्यते॥ 


६।३।१-१२। 


ig पदम, स्वर्ग ३९। द्र भा० Jo १२॥४॥२-४॥ 
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नैमित्तिक प्रलय उपस्थित होन 
_ क. शन पर पृथ्वी प्राय क्षीण हो जाती है। एक सौ वर्ष 
घोर अनावृष्टि होती है जिसे समस्त पार्थिव जीव शक्तिया नष्ट हो ae ® हैं है 
प्रजाः ओं ~ ‘N आपमें ता फिर 
विष्णु सभी 7 को अपने आपमें लीन कर लेते हैं। उस या A 
सप्तरश्मियों से पृथ्वी के समस्त जलस्रोतों को सुखा देता se 


EEE 1 है। सप्तरश्मियाँ 
बनकर तपती हैं। पृथ्वी के समस्त पर्वत , नदी, समुद्र आदि दा ass Me a 
कूर्मपृष्ठ समाकृति हो जाती है। पाताल से रुद्र रूप शेष के गर) | पृ 
È प शष क मुख से अग्निज्वाला 
` ठा पाताल 


एवं समस्त भूतल को जलाती हुई भुवर्लोक एवं स्वलोक को जला देती है। संपूर्ण 
ब्रिलोकी ताप से तप्त कटाह की भाँति दिखाई पड़ती है। त्रिलोकी के मन्वाटि 
अधिकारीगण महर्लोक चले जाते हैं-ताप यहाँ भी होता है अत: बे जनलोक चले जाते 
हैं फिर नारायण मेघों की सृष्टि करते हैं। घोर वर्षा होती है एवं स्वलोक तक जलमग्न 
हो जाता है फिर सप्तर्षिलोक तक एकर्णव होकर जल थम जाता है। आगे एक सौ वर्ष 
तक वायु जलों का शोषण करता है तदनन्तर जनार्दन वायु को पीकर शेषशय्या पर 
योगनिद्रा रूपी माया के आश्रय से सिद्धों द्वारा स्तुत हो शयन करते हैं। रात्रि भाग के 
व्यतीत होने पर पुन: सृष्टि के लिए जागते हैं। यही नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। 
। नैमित्तिक प्रलय में भूर्भुव: स्व: मह: तक के लोक नष्ट हो जाते हैं पर ऊपर के जन: 
। तप: और सत्यम्‌ ये लोक बचे रहते हैं। रात्रिशेष के पश्चात्‌ पुन: सृष्टि प्रारम्भ होती है। 


| १. इत्येष कल्प संहारोऽवान्तर प्रलयो द्विज मैमित्तिकस्ते कथित: 
विष्णु Yo ६।३।११-४१, XR I 
ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र शेतेऽयं जगती पतिः। विष्णु पु० १।७।४२। 


१. RRE तु यत्सर्वं नश्यते निशि चास्यतत्‌। 
भूर्भुव: स्वर्महस्तत्र नश्यते चोर्ध्वतो न च॥ लिङ्ग Jo १।४।५७-८। 
तदा हि दह्यते सर्व त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌। विष्णु पु० १।३।२५। 
जनं प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः।। 
एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः। 
भोगिशय्यां गतः शेते त्रैलोक्यग्रासबृहितः।। विष्णु १।३।२३-२४। 
कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः। 
शिशयिषोरनुप्राणं विवशेऽन्तरहं विभोः। 
मरीचिमिश्रा ऋषय: प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। भा०/१/६/३०-३९। 
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आत्यन्तिकलय 

ज्ञान से प्राप्त होने वाला योगियों का परमात्मा में विलय आत्यन्तिकलय कहा 
जाता है! जीव का मोक्ष हो जाना आत्यन्तिकलय कहा जाता है।' आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य के उत्पन्न होने 
पर पण्डितजन आत्यन्तिकलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक, 
मानसिक भेद से दो प्रकार का है। आधिव्याधि, शोक, मोह, विषाद, शोक असूया, 
अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि मानसिक ताप है। मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, 
राक्षस, सरीसृपो द्वारा प्राप्त ताप आधिभौतिक एवं शीत, उष्मा, विद्युत, वर्षा, 
जल, विद्युत जनित ताप आधिदैविक है। गर्भ, जन्म, जरा, मृत्यु आदि से प्राप्त 
दुःख अनेकों प्रकार के ताप हैं। ज्ञानपूर्वक इन त्रितापों से निवृत्ति, परमात्म भाव में 
आत्मलीनता ही आत्यन्तिक मोक्ष है। स्वाध्याय संयम और योग से परमात्मा की 
प्राप्ति बताई गई है। वायु पुराण में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विशद्‌ वर्णन प्राप्त होता 
है जिससे ज्ञान की प्राप्ति होकर परमात्मा में आत्यंतिकलय प्राप्त होता हें 
जीव के सांसारिक धर्म, अधर्म, तप, ज्ञान, सत्य-असत्य, ऊर्ध्व-अधः सुखदुःख, 


१. ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। 
प्रलयो प्रतिसर्गोऽयं कालचिन्तापरेदिजैः।। 
आत्यन्तिकस्तु कथितः प्रलयो ज्ञान साधनः।। कूर्म Yo २।४५।९-१० go विष्णु Yo १।७।४३। 


आत्यन्तिकस्तु मोक्षारव्यः विष्णु Yo ६।३।२; आत्यन्तिको विमुक्तिर्या लयो ब्रह्मणि शाश्वते, ६।८१। 


३. आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञत्वा तापत्रयं बुधः। 
उत्पन्न ज्ञानवैराग्य: प्राणोत्यात्यन्तिकं लयम्‌॥ तत्रैव ६।५।१। 


४. तत्रैव ६।५-८७। 


रागद्वेष निवृत्तिश्च तज्ज्ञानं समुदाहृतम्‌ वायु Yo १०२।६२-१३२। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यतन. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कालमान 
१७९ 


ao हैं। राग और द्वेष से जीव बंधा है। इन दोनों से पूर्ण 
निवृत्ति ही ज्ञान eh सांसारिक प्रपञ्च से निवृत्ति ही मुक्ति T 
की कही गई है- ज्ञान से सांसारिक विषयों मुक्ति, रागद्वेष से मुक्ति दूसरा मोक्ष, 
और तीसरा मोक्ष तृष्णा का सर्वतो भावेन अभाव। समस्त प्रकृति के . विकार 
क्षयिष्णु हैं, इनसे आपने को निवृत कर उस निरंजन परमात्म भाव को प्राप्त 
होकर व्यक्ति फिर लोटता नहीं (यजूज्ञात्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रज्ञे तु निरञ्जने) 
यही मोक्षरूप आत्यन्तिकलय है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन विष्णु पुराण 
(६५-७, १।७।४६-४८) भागवत पुराण ९२।४।२३-३४) में भी वर्णित है। 
जब जीव विवेकरूपौ खङ्ग से मायामय अहंकार का बन्धन काट देता है 
तब आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा की मायामुक्त वास्तविक 
स्थिति ही आत्यंत्यिक प्रलय कही जाती है आत्यंन्तिकलय सबके लिए 
गम्य नहीं। योगसाधन से युक्त योगियों को भी कृपा पूर्वकी ही शंकर के 
प्रसाद से यह प्राप्त होता है भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति, स्थिति, और 
संहारजनित शक्तियां जो प्राणियों में अहर्निश संचार करती रहती हैं त्रिगुणमयी 
है जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परमापद कोपा 
लेता है और जन्म-मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता।' 


NEN 


१. तदैवमेतेन विवेक हेतिना मायामयाहडूरणात्मबस्थनमू। 
छित्वाच्युतात्मानुभवोवतिष्ठते तमाहुरत्यन्तिकमङ्ग सम्लवम्‌॥ भा० {° ९ राई 


२. योगिनामथसर्वेषां ज्ञान विन्यस्तचेतसाम्‌। es 
आत्यन्तिकं चैव लयं विदधातीह शंकर:।॥ कूर्मपु० २।४५।२५, 
मां पश्यन्ति यतयो योग निष्ठा। 
ज्ञात्वात्मानममृतत्वं व्रजन्ति।। 


६१। 


१. सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु। 
वैष्णव्य: परिवर्तन्ते मैत्रेयाहर्निशं समाः॥ 
गुणत्रयमयं ह्येतद्‌ ब्रह्मन्‌ शक्तित्रयं महत्‌। FP 
योऽतियाति स यात्येव परं नावर्तते पुनः विष्णु पु 
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यह प्रलय का चौथा प्रकार है जो विष्णु भागवत और कूर्म पुराण में पठित है। 
इसे नित्यप्रलय कहा गया है जिसके अन्तर्गत विश्व में क्षण-क्षण परिवर्तन हो रहा है। 
यह विश्व की निरन्तर क्षयिष्णुता ही नित्यप्रलय है। तत्त्वदर्शियों के अनुसार ब्रह्मा से 
लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते 
रहते हैं अर्थात्‌ नित्यरूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी 
पदार्थ नदी-प्रवाह और दीपशिखा आदि क्षण-क्षण बदलते रहते हैं वैसे ही देह आदि 
काल खोत प्रवाह में बदलते रहते हैं इसलिए क्षण-क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय 
होता रहता है। पर यह परिवर्तन काल के अलक्ष्य होने के कारण सदा अनुभव में नहीं 
आता जैसे आकाश में ज्योतिष्‌ पुंज तारे आदि चलते रहते हैं परन्तु उनकी गति स्पष्ट 
रूप से दिखाई नहीं देती।' 

इस प्रकार चार प्रकार के प्रलय पुराणों में वर्णित हैं। वायु और विष्णु में 
स्थूलदृष्ट्या तीन का ही वर्णन हुआ है। वस्तुत: जगत्‌ की सृष्टि और उसका संहार 
सापेक्ष है। जायते वर्धते, अपक्षीयते अर्थात्‌ उत्पत्ति, वर्धता, क्षयिष्णुता और विनश्यता 
सांसारिक पदार्थों का गुणात्मक दोष है अत: जो सृजित है उसका नाश भी अवश्यम्भावी 


१. योऽयं संदृश्यते नूनं नित्यं लोके क्षयस्त्विह। 
नित्यं संकीर्त्यते नाम्ना मुनिभिः प्रतिसञ्चर: | कूर्म Yo २।४५।६। 
नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम्‌। विष्णु पु० १।७।४३ 


२. नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप। 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञा: संप्रचक्षते || 
कालख्नोतो जवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा। 
परिणामिनामवस्थास्ता जम्मप्रल्यहेतव:॥ 
अनाद्यन्तवतानेन कालेनेशवरमूर्तिना। 
अवस्था S दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ।। भा०पु० १२।४।३५-३७। 
त्वमेव कालोऽनिमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि। भा० पु० ७।३।३१। 
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है। पर यह जगत्‌ प्रवाह रूप से सत्य प्रतिभासित होता है। सृष्टि का 


रूप A प्रारम्भ NS 
qo निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पर पुण म्भ कब से है 


हमें एक निश्चित विन्दु पर 


भ है जो प्रथम शरीरी है 
सवै शरीरी प्रथमः' तब से लेकर 
मु र यह विश्व प्रवाह रूप से अनवरत चला आ रहा 


है। इका भी अन्त जिसे प्राकृत या महाप्रलय कहा गया है, कभी होगा और 
उसकी संख्या का निरूपण पुराण करते हैं। अत: महाप्रलय का अवान्तर भाग 
ही नैमित्तिक प्रलय है उसका भी काल पठित है। दोनों प्रलय का स्वभाव लगभग एक 
सा ही है। अन्तर केवल उसकी व्याणि में हैं। नैमित्तिक प्रलय कल्यान में होता है 
जो भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वलोक तक प्रभावित करता है और इस समय तक 
ूर्ोक से स्वर्लोक तक के प्राणि स्थावरजंगम पदार्थ नष्ट होते हैं। पृथिवी पर 
एकर्णव होता है। महाप्रलय में संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ या तत्वों का समूल नाश 
हो जाता है और फिर काल से नूतन प्राकृतिक तत्त्व और भौतिक सृष्टि होती है। 


नैमित्तिक में प्राकृत तत्त्वों का नाश नहीं होगा। प्रकृति में गुणों का क्षोभ रहता है। 
एर प्राकृत में गुण साम्यावस्था में हो जाते हैं। आत्यंतिकलय मोक्ष है और इसकी काल 
सीमा नहीं बांधी गई है। जीव की समस्त कारण वासनाओं के अन्त, योगसाधक और 
ञान द्वारा इसकी सिद्धि बताई गई है। नित्यलय सृष्टि का धर्म है और वह सूक्ष्म 
दर्शियों को दिखाई पड़ता है। विचार किया जाय तो प्राकृत अथवा नैमित्यिक कोई प्रलय 
हमें से कोई देख नहीं पाएगा। आत्यत्तिकलय शास्त्र में शुकदेव, वामदेव आदि 
योगियों का वर्णित है। यह इतना कठिन है कि परमात्मभाव दर्शन और उनको कृपा 
के विना संभव नहीं। अब रहा नित्यप्रलय' यह हम मानवों के लिए बड़ा उपकारी है 
और हमारी अभ्युन्नति में सहायक है। यह हमारे शरीर की अमित्यता ओर क्षयिष्णुता 


को दर्शाता है। प्रलय के इस उपाख्यान को बताकर पुरणकारों का लकष प : 
इतने लम्बे अन्तराल का वर्णन करना नहीं था अपितु मानव को जीवन के प्र 


आने वाली को इङ्गित करना था 
असावधनता को इङ्गि Ce करोड़ों सहल 
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दैवयुग व्यतीत हो गये हैं। काल का निरूपण केवल उपचार मात्र है वास्तव में उनकी 
कोई रात्रि है न दिन। काल की अखण्डता में खण्ड काल की परिकल्पना तो परिकल्पित 
है अत: सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय आदि भाव जा के अङ्गभूत ॥ होने से क्षय हैं 
भी और क्षय नहीं भी हैं। व्यावहारिक TTT में जो इनकी उपादेयता हे वह हमारे 
कल्याण के लिए ही है। अन्त में पुराण यह भी कहते हैं कि ये भी प्रलय परमात्मा की 
चित्‌ शक्ति माया के द्वारा ही होते हैं किन्तु वह भी विना परमात्मा की इच्छा के नहीं 


वास्तव में पुरुष, प्रकृति और ब्रह्मा य॑ तीनों संख्याओं द्वारा सर्वथा असंख्येय 
हैं पर संख्याओं द्वारा इनके परस्परन्यूनाधिक्य का अनुमान लगाया जा सकता है जिसे 
योगपरायण व्यक्ति अपनी दिव्यदृष्टि से निश्चित किए हैं। 


पुराणों का सृष्टि और प्रलय का जो वर्णन है वह सांख्य शास्त्रानुसारी है। यह 

सांख्य सिद्धान्त मूलरूप में वेदों और उपनिषदों में प्रतिष्ठित है। कालान्तर में स्वर और 
निरीश्वर सांख्य के दो भेद हो गए। वायु पुराण के एक उद्धरण से ज्ञात होता है कि उस 
समय ये दोनों सिद्धान्त समाज में व्याप्त थे क्योंकि इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि व्यक्त 

` और अव्यक्त सृष्टि का संकोच एवं विस्तार उसी परम पुरुष से प्रतिष्ठित होता है क्षेत्र 
अधिष्ठित इस जगत्‌ की वह परमात्मा सृष्टि करता है और लय काल में ग्रस लेता है। 
प्रकृति और पुरुष के साधर्म्य और वैधर्म्य घटित होते रहते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर 
विनाश काल तक वह प्रकृति परम पुरुष को संनिरुद्ध करके रखती है इस काल में पुरुष 


१. एवं संहारकरणी शक्तिमहिश्वरी ध्रुवा। 
प्रधानाद्य॑ विशेषान्तं दहेद्‌ रुद्र इति श्रुति:॥ 
इत्येष भगवान्‌ रुद्र: संहारं कुरुते वशी। 
स्थापिका मोहिनी, शक्तिर्नारायण इति श्रुति:॥ कूर्म पू० ४५॥२४, २६-२७। 
परान्ते वै विकाराणि विकारं यान्ति विश्वत:। 
विकारस्य शिवस्यज्ञावशेभैव तु संहृतिः।। लिङ्ग Yo १।४।५०-५१। 


संख्येयं चाप्यसंख्येयं सततं चापि तत्‌ त्रिकम्‌। 


राशौ दृष्टे न संख्यास्ति तदसंख्यस्यलक्षणम्‌।। 
A शुद्धत्वाहिव्य दृष्टिभि:। वायु Yo ९९।१०७-११०। 
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से अबुद्धिपूर्वक सृष्टि होती रहती है। जगत्‌ की इस सृष्टि और स 

ह हे ee सृ संहार की प्रक्रिया को 
कोई तो ईश्वर कृत मानते हैं और कोई प्राधानिक अर्थात्‌ प्रकृतिकृत 

MN : शितकूत परन्तु सृष्टि का यह 

व्यापार अनादि और अनन्त है इस रहस्य को जाननेवाला और इस में निष्ठा रखने वाला 
मुक्ति प्राप्त करता है। पर बाद में पौराणिक अवतरणो में प्रकृति परमात्म तत्त्व की 
अन्तर्भूता नियामिका शक्ति के रूप में वर्णित है और वैष्णव-दर्शन में ब्रह्म के समा 
ही चैतन्याधिष्ठित है जिसका स्थूलभूत मूलप्रकृति के अनन्तर भी उस पच्चीसवें पुरुष 
से योग बना रहता है। भागवत और विष्णुपुराण में भी परमात्मा ही सबका मूलभूत 
तत्त्व निरूपित किया गया है। 


पुराणों के इस वर्णन का तात्पर्य परमात्म शक्ति का बोध करना ही है। इसीलिए 
इन सभी प्रतिसर्गो में आत्यन्तिकलय का विशेष रूप से निरूपण विस्तार के साथ हुआ 
है। वस्तुत: मोक्ष ही भारतीय परंपरा का सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य है जिसकी याचना 


कालिदास ने भी अपने शाकुन्तलम्‌ में भगवान्‌ शिव से की है। इस प्रतिसर्ग के 
Tat को ग्रहण करते हुए एवं काल की विकरालता एवं अनन्त परिधि को देखते 


१. एतौ संहारविस्तारौ व्यक्ताव्यक्तौ ततः पुनः। 
सृजते ग्रसते चैव ग्रस्तः पर्यवतिष्ठते ॥ 
साधर्म्यवैधर्मकृतः संयोगो विधितस्तयोः। 
अनादिमान्‌ स संयोगो महापुरुषजः स्मृतः 
एषा निसर्गप्रतिसर्गपूर्वक प्राधानिको चेश्वरकारिताच। 
अनाद्यन्ता ह्यभिमानपूर्वकं वित्रासयन्ती जगदभ्युपैति॥ वायु पु० १०२.१२९-१३३। 
संहृतेतु विकारे च प्रधाने चात्मनि स्थिते। साधर्म्येणावतिष्ठिते भ ET, 

२. कूरस्थश्चिन्मयो ह्यात्मा केवल: पञ्चविंशकः। 
गीयते मुनिभिः साक्षी महानेकः पितामहः॥ 
किन्तु देवं महादेवं सर्वशक्तिं सनातम्‌। 


आराधयेट्वै गिरिशं सगुणं वाथ निर्गुणम्‌॥ म प ९/२९७ १ 


पुनर्भवं 5 | 
३. ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतराक्तिरत्मभूः। EAC 
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हुए कम से कम नित्यप्रलय के बोध से हम सतर्क होकर परमात्म भाव से सांसारिक 
रनों से दूर हो कर जुड़ सकें तो यह सबके जीवन की महान्‌ उपलब्धि सिद्ध होगी। 
काल एवं कालावयवों का इतना विस्तार से वर्णन का मुख्य प्रयोजन यही सिद्ध होता | 
है। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों पद्धतियों अर्थात्‌ सृष्टि और प्रलय का | 
निरूपण करते हुए यहाँ कालतत्त्व की महिमा प्रतिपादित किया गया। दोनों ही प्रकार से 
काल की अविछित्र सत्ता प्रमाणित हो जाती है अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति और संहार दोनों 
ही कालकूत हैं। 


= eee 


SIRE निवृतस्य कालसंख्या द्विजोत्तमा:। 
i शक्यते समाख्यातुं बहुवषैरपि स्वयम्‌॥ 
टा समासेन परारद्धद्वय कल्पिता। कर्म Jo १।५।४-५। 
Me कोटि कल्पानां ae त 
सहस्राणि कल्पानां मुनिसत्तमाः। गतानि लिङ्ग पु० १।४।४९। 


अहश्च विद्यतेतस्य न रात्रिरिति धारणा। 


उपचार: प्रक्रियते लोकानां लावता 
लोकानां हित काम्यया॥ वायु Yo ५।३; विष्णु qo ६।४।४९। 
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E नस T: से यह तथ्य स्पष्टरूप से प्रतीत होता है 
ee k रम्भिक युगों से ही कालचिन्तन की एक Et 
ओर ॥ परम्परा रही हे जिसके फलस्वरूप कालदर्शन का एक स्वतंत्र संप्रदाय 
| है यहाँ उदित हुआ जिसे हम 'कालवाद' के नाम से अभिहित करते है। यद्यपि काल 
|. के मूर्त और अमूर्त रूपों की उद्धावना क्रग्वेद (१६४) काल में ही उद्धृत हो चुकी थी 
जिसका स्वतंत्र दिग्दर्शन अथर्ववेद के कालसूक्त ९९।५३-५४) में प्रस्तुत हुआ पर 
उसके स्वतंत्र दर्शन का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में हुआ है जहाँ सृष्टि के प्रादुर्भाव 
के कारणों में उसे एक माना गया है। काल के मूर्त और अमूर्त रूपों की कल्पना 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६ १४-१५) में प्राप्त होती है जहाँ काल का अमूर्त रूप अव्यक्त 
है और जो सूर्य से परे है। जो सूर्य से अवर है वह मूर्त काल है अर्थात्‌ सूर्य से परे 
काल का जो अव्यक्त या अमूर्त रूप है वह जगत्कारण, सर्वातिशायी, सर्वनियंता और 
भारतीय परब्रह्म की अवधारणा से मिलता-जुलता अथवा उसकी एक शक्ति के रूप में 
चित्रित है जो अव्यहार्य है। सूर्य से परिचालित काल व्यक्त अथवा मूर्तरूप वाला है 
। जिससे जागतिक प्रपञ्च का सम्पूर्ण व्यवहार चलता है।' इस व्यक्त काल के अस्तित्व 
और स्वरूप के विषय में कालान्तर में प्रस्फुटित विभिन दार्शनिक संप्रदायों, वैयाकरणों 
एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों जैसे - महाभारत, JOT, Sef, स्वतंत्र वैचारिक विधाओं 
के अन्तर्गत विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं जिनका विवेचन एक स्वतंत्र अध्ययन 
का विषय है। इस पत्र में काल की विभिन परिभाषाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया गया है जो इस प्रकार है: 
व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से काल शब्द की निष्पत्ति कल्‌ धातु से होती : 
जिसका अर्थ गिनना होता है और दूसरा अर्थ होता है जो दूसरों को कवलित करता है। 
ये काल की दोनों ही परिभाषायें शास्त्रों में पाई जाती है। काल की सबसे पुरानी परिभाषा 
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निघण्टु में पाई जाती है जहाँ इसे भूतों में गति पैदा करने वाला कहा गया हे जिसकी 
पुष्टि निरुक्त से भी हो जाती होः 

ई०पू० प्रथम शती के लगभग रचित सूर्यसिद्धान्त में काल के पारम्परिक स्वरूप 
के आधार पर उसकी प्रथम परिभाषा “लोकों का अन्त करने वाला काल के रूप में कही 
गयी है।” इसके अनन्तर अन्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी काल द्वारा लोकों के ग्रसित होने 
का उल्लेख प्राप्त होता है।' ई०पू० दूसरी शती में पाणिनि २।२।५ पर टीका प्रस्तुत 
करते हुए पतञ्जलि ने एक दूसरी परिभाषा प्रस्तुत की है जो काल के महत्त्वपूर्ण लक्षणों 
से युक्त है। पतञ्जलि के अनुसार काल वह तत्त्व है जिसके द्वारा भौतिक जगत्‌ की 
मूर्तियों या वस्तुओं में वृद्धि एवं हास की क्रिया देखी जाती है। यह सूर्य की गति से 
होती है। उसी से दिन, रात, मास और संवत्सर होते SF इस पर भाष्य करते हुए कैयट 
ने महाभाष्य की अपनी प्रदीप” टीका में लिखा हे कि तरु, तृण, लता आदि वस्तुओं 
में वृद्धि अथवा कमी या हास की अवस्था परिलक्षित होती है इस परिवर्तन की सीमा 
काल शब्द से बोधित होती है। इसी की पुष्टि भर्तृहरि ने भी अपने ग्रन्थ वाक्यप्रदीय 
में की है इसी के समकालीन अथवा कुछ काल के अनन्तर सुश्रुत ने काल की एक 
परिष्कृत परिभाषा प्रस्तुत किया जिसमें उसका परमात्म भाव, उसका अनादित्व, जीवों की 
रसनिष्पत्ति तथा उनके जीवन-मरण की नियन्त्रा और उसकी अव्यक्तता का निरूपण 
किया गया है काल स्वयंभू अर्थात्‌ किसी से उद्धृत न होने से स्वयं उत्पन है, 
आदिरहित होने से अनादि है। भूतों की प्राणशक्ति और जीवन-मरण का प्रेरक तत्त्व है 
अर्थात्‌ भूतों का संकलन और उन्हें समय सापेक्षता से कवलित करना उसका धर्म है। 
वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में अवस्थित है। मत्स्यपुराण में यमराज को काल कहा 
wt ed oe वे भूतों की आयु का एक-एक क्षण सदा गिनते रहते हैं। अतः 
THAT ने उह काल शब्द से संबोधित किया है। यहाँ पर काल की सूक्ष्म ईकाई 
क्षण ही काल स्वरूप बन जाता है यह दिग्दर्शित किया गया है।' 


समावेश नि कप संस्कृति में एक विज्ञानात्मक वैचारिक क्रान्ति का 
वाक X और तब काल के विषय में तात्तिक मीमांसा का प्रारम्भ हुआ। लगभग 
र नास्तिक दर्शन की सभी शाखाओं ने इसके स्वरूप और परिभाषा पर 
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विचार प्रस्तुत किया हे। कुछ ने इसकी सत्ता को स्वीकार किया है, कुछ 
एीकार किया है उसका विवेचन = 

प्रतीकार किया हैं उसका विवेचन यथावसर किया जायेगा । यहाँ हम काल की 

परिभाषाओं तक ही अपने को सीमित रखने का प्रयास करेंगे। 


सृष्टि की उत्पत्ति का विचार सांख्य दर्शन में हुआ है वहाँ प्रकृति और पुरुष के 
संयोग से महतृतत्त्वादि की उत्पत्ति में काल सहयोगी कारण गिनाया गया th इसी से 
मिलता हुआ मत पुराणों में भी प्रतिपादित है जहाँ काल महत्त्त्वादे का प्रेरक है। विष्णु 
पुराण में कहा गया है कि विष्णु से प्रधान और पुरुष दो रूप हुए। उसी के जिस अन्यरूप 
से वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं उस रूपान्तर का नाम ही काल है यहाँ काल 
विष्णु की एक शक्ति के रूप में प्रतिपादित है और प्रधान तथा पुरुष अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुष के संयोग और वियोग का हेतु है। काल की इस परिभाषा को कुछ परिमार्जित और 
विश्लेषित करते हुए भागवतपुराण में कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा का अद्भुत प्रभाव 
संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत रूप विशेष ही काल नाम 
से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इसी से महत्तत्त्वादि के अभिमानी 
भेददर्शी प्राणियों को भय भी लगा रहता है। यह सभी भूतों का नियामक तथा सबको 
कवलित करने वाला तत्त्व है।' यहाँ यह भगवत्‌ स्वरूपवत्‌ माना गया है इसलिए सृष्टि 
के विपरिणमन में कारणभूत होता हुआ भी भूतों में अनुस्यूत रहता हुआ उनसे पृथक 
दिखाया गया है क्योंकि विकारी पदार्थों के संयोग से यह अनित्य सिद्ध होगा और 
अनित्यसंयोग से इसका अविनाशित्व.रूप परमात्म-भाव नष्ट हो जायेगा। यह परिभाषा 
काल के प्रेरकत्व और सर्वभूतसंक्षय रूप दोनों गुणों को एक साथ समाविष्ट किए हुए 
हैं। काल के ऊपर वैष्णवमतावलम्बिनी अहिर्वुधन्य संहिता में भी विचार किया गया : 
जहाँ काल विष्णु के सुदर्शनचक्र से समीकृत है। यही प्रकृति आए gen ae et 
त्यों को पकाता है। यह सभी भूतग्रामों को कवलित कसे वाला, > त 
जगत्‌ में प्राणियों के संयोग और वियोग का हेतु कहा गया है यह सभी भू 

४ शंकराचार्य ने भी काल की यही परिभाषा 

अवस्थाजनित परिणाम का हेतु कहा गया है" शंकर भौतिकजगत्‌ में व्यवहार्य 
दी है।* सूर्य सिद्धान्त के अनुसार काल का वयक ल न न ०) कलनात्मक कहा 
है वह गणनापरक होने के कारण विला सासा न z3 a का सुपरिणाम देखा 
जाता है। वायु पुराण से इसका समर्थन होता है जहाँ इस FO 


ने इसका 
दार्शनिक 
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जाता है अर्थात्‌ जिसमें कलाओं अथवा क्षणों का संयोग होता है उसे काल कहते हैं १ 

अन्य दार्शनिक संप्रदायों में जैन और बौद्धमतावलम्बियों ने भी काल के स्वरूप 
पर विचार करते हुए उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। उनके मत में जिस तत्त्व 
के द्वारा कर्म, भव, काय और आयु की स्थितियाँ कल्पित या संख्यात की जाती है उसे 
काल कहते हैं। काल, समय और अद्धा ये सब एकार्थवाची नाम है ५ आचार्य जिनसे 
ने काल के ऊपर विस्तार से विचार उपन्यस्त किया है। उनके अनुसार, “जिसका 
वर्तनालक्षण है उसे काल कहते हैं। वह वर्तना काल तथा काल से भिन्न जीव आदि 
पदार्थों के आश्रय में रहती है और सब पदार्थो का जो अपने-अपने गुणपर्याय रूप में 
परिणमन होता है उसमें सहकारी कारण होती है“ नित्य पदार्थों में जिसका अभाव और 
अनित्य पदार्थो के भाव अर्थात्‌ होने में जो कारण है उसे काल कहते SM व्यक्त काल 
की दृष्टि से कहा गया है कि जिसके द्वारा पूर्वापर का ज्ञान तथा क्षण, लव, निमेष, 
काष्ठा, कला मुहूर्त, अहोरात्र, अर्घमास, मास आदि काल की इकाइयों की उद्धावना हो 
उसे काल कहते है" किन्हीं आचार्यो ने काल को गुणत्रय से हीन जड़ द्रव्य कहा है।* 
प्रशस्तपादभाष्य में कहा गया है कि पर, अपर, यौगपपद्य (एक साथ), अचिर, क्षिप्र 
(शीघ्र) आदि व्यवहारों का जो हेतु है उसे काल कहते हैं। इसमें संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग और विभाग पाँच गुण हैं। यह भूतों में संयोग और वियोग का हेतु है। 
FS और अखण्ड होते हुए भी क्रियानिमित्त से विविध उपाधियों के कारण अनेक 
रूपों में दिखाई पड़ता है।२ 


संक्षेप में काल at wet में जो विभिन परिभाषाएँ प्राप्त हुई थी उनकी 
उपस्थापना यहाँ करने का प्रयत्न किया गया है। अभी इसके अतिरिक्त अन्य 
TN काल के स्वरूप प्रतिपादन के साथ जुड़ी हुई है जिनका विश्लेषण तत्तत्‌ 
रङ्गं में प्रस्तुत किया जायेगा। अल खी के अचल व 5 टो 
हक eae भारतीय मनीषियो ने कालतत्त्व के विषय में गहन समीक्षा किया था 
स्थिति परब्रह्म की a से तो ऐसा ज्ञात होता है कि भारतीय-दर्शन में जो 
काल ही ब्रह्म है ई है ठीक वैसी ही काल की भी है या यह कहा जाय कि 
ह हैं (कालो ब्रह्म) तो अतिशयोक्ति नहीं होगी पर परवर्तीकाल में ब्रह्म और 
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प्रकृति की अवधारणा विकसित होने पर 'एकमेवाद्वितीयम्‌' के 
काल को भगवान्‌ की एक शक्ति या दार्शनिक भाषा ऐ 

मान लिया गया । विभिन ग्रन्थं में काल की स्वतंत्र महिमा गाई 
के बदलते परिवेश में काल परिभाषाएँ भी बदलती गई। इसीलिए 


प्रस्तुत किया गया। इन परिभाषाओ से दो बातें मुख्यरूप से उघरकर आई है कि संहारक 
रूप में अव्यक्त काल सभी भूतों का संहारक है तथा व्यवहार रूप में जागतिक are 
के समस्त व्यवहारों के विपरिणमन का कारण हैं। इन्हीं का किसी न किसी रूप में संक्षेप 
अथवा विस्तार से निरूपण हुआ है। तत्त्वत: परिभाषाओं की शब्दावलियों और उनके 
निरूपण में भिन्नता अवश्य है पर उनका प्रतिपाद्य एक ही है। काल की सापेक्षता हमारे 
भौतिक जीवन में तो प्रत्यक्ष ही है, पारलौकिक जीवन के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। आशा 
है उक्त विवेचन से कालावाद की सापेक्षता का विचार हम सबके लिए लाभदायी सिद्ध 


EN 


हागा। 


गई है। इस प्रकार शास्त्रों . 
लिए उसे विभिन रूपों में 
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| १. कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चित्त्या, श्वेताश्व०उ० 
| १।२। | 
| २. द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे कालश्चाकालश्चाथ य: प्रागदित्यात्सोऽकालोऽकालोऽथ च 
| आदित्याद्य: स कालः, मैत्रायणी उप० ६१५; सूर्यो योनि: कालस्य ६९४ द्र, 
| द्विविधो हि होदि कालो व्यवहारो तहय परमत्थो ज०प० १३।२-४; 
| लोकानामन्तकृत्‌ काल: कालोऽन्यः कलनात्मक:। 
| स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान्यूर्तश्वमूर्त उच्यते।। सू०सि० 2 Rol 
३. “काल इति कल्यते'' काल संख्याने :शब्दे च, कालयति सर्व इति वा, 
वाचस्पत्यम्‌, Yo १९८२; यद्वा कालयतिसर्वाणि भूतानि, 
कळू प्रेरणे, शब्दकल्पद्रुम, Yo १०९; कल्‌ टू कलकुलेट आर इनुमरेट ए 
फिक्स्ड राइट प्वाइण्ट आफ टाइम-मोनियर विलियम — ए संस्कृत इंग्लिस 
डिक्शनरी, Yo २७८; काल: कालयतेर्गतिकर्मणः Favs, २।२५। 
4. The word time is traced to कल्‌ to drive, probaby connect with 
Indo Europ. Quel to drive, Etymology of Nirukta, p. 62; (®% 
क्षेपे' चुरादि) 
ततो घब्‌- निरुक्तसंमर्ष २।३ Yo १२१।२२ qo काळ सर्वेशमकरोत्‌ संहार 
| विनयात्मकम्‌। 
Helo शान्ति १२२।३३। 
५. काल: करोति सकलं काल: कलयते सदा, लिंग Yo १।२८।४; 
अभिक्षणं व्यापि काल: काळयते स्मृतः| 
काल्यकैनेन शतानि नाशने स्थावराणि हि। निरुक्त श्लोकवार्तिमकम्‌ २191४२--४३। 
कालोऽपि कल्यते येनेति - वसिष्ठ सि० सि०शि० भी टीका ११५। 
६° ShomTo (२) कौ०रव० ६ १९; स्कन्द मा० ३।२४।४०; ३२७१; 
२२।२४। कलनात्‌ सर्वभूतानां स काल: परिकीर्तित: | विष्णु धर्म» १ ७७२९ 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


१०. 


११. 


१२. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


काल-परिभाषा 

१९१ 
कालमाहु:। तस्यैव हि कयाचित्‌ 
च। कया क्रियया आदित्यगत्या। 
संवत्सर इति च। पाणिनि २।२।५ सूत्रोपरि 


येन मूर्तीनामुपचयश्चापयश्च लक्ष्यन्ते त 
क्रिययायुक्तस्याहरिति भवति रात्रिरिति 
तयैवासकृदावृत्तया मास इति भवति सं 
महाभाष्य वार्त्तिक २। 

येन मूर्तीनामिति। तरुतृणलता प्रभृतीनां कदाचिदुत्पत्तय: अन्यदा त्वपचय: स॒ 


प्रत्यन्तरा विशेषेऽपि यत्‌ कृत: स काल इत्यर्थ महाभाष्य, प्रदीये केयट 
२।२।५। 


मूर्तीनां तेन भिन्नानामाचयापचया: पृथक्‌। 
लक्ष्यन्ते परिणामेन सर्वासां भेदयोगिनाम्‌।। वाक्य० ३।९९३। 
कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयंभूरनादिनिधनोऽत्र रसव्यापत्‌ सम्पत्ति जीवितमरणे च | 
मनुष्याणामायत्ते स सूक्ष्मानपि कलां न लीयत इति काल:। संकलयति कालयति 
काल: सुश्रुत, सूत्रस्थान, ६।३। 

कालं कलार्धं कलयन्‌ सर्वेषा त्वं हि तिष्ठसि। 

तस्मात्‌ कालेति ते त्रामे प्रोच्यते तत््वदर्शिभिः॥ मत्स्य Jo ११२।५ 

साङ्ख्यैः प्रकृतेः परिणत्यात्मकोऽसौ (कालः) इत्युच्यते परिणामः पृथग्भावो 
व्यवस्थाक्रमतः सदा। 

भतैष्यट्वर्तमानात्मा कालरूपो विभाव्यते। मृगेन्द्रवृत्तिदीपिका १०९४, का०सि०द, 
पृ०१९। 

विष्णो: स्वरूपात्परतो हि ते द्वे रपं प्रधान Jews विप्र! 

तस्यैव तेऽन्येन धृते वियुक्ते रूपाततरं तद्रिजं कालसंशञम्‌॥ विष्णु पु० १।२।२४। 
एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः। 

परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्मविचेष्टितम्‌ 
रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते। 
भूतानां महदादीनां यतो भिलदृशां भपस्‌॥ 
योऽन्तः प्रविष्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रप:। 


स विष्णुवाख्योऽधियज्ञोऽसौ काल: कलयतां प्रभुः॥ भाग०पु० BRS ३६-३८ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


1. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१९२ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


१८. 


१९. 


Re 
२२. 


काल-संहिता 


कालो नाम गुणो विष्णोः सुदर्शन समीरितः e अहि०सं० ४।४५, काल: पचति ट्रे 
तत्त्वे प्रकृतिं पुरुषं च ह ७६; भूतग्राममिमं स परकर्षति, कालेन 
कलिताशैव ७।७; यत्‌ तत्‌ कालमयं तत्त्वं जगतः संग्रकालनम्‌। तयोः कर्ममास्थाय 
संयोजक विभाजकः।। ८।३। 
कालम्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा। 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः॥ भाग०पु० १२।४।३६। 
कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणामहेतु:; शांकरभाष्य, श्वेता०उ० १।२। 
कलानां सुपरीणामात्‌ काल इत्यभिधीयते। वायु० Fo १००।२२५। 
कल्यन्ते संख्यायन्ते कर्मभवकायायुः स्थितयोऽनेनेति कालशब्द व्युत्पतेः। काल 
समय अद्धा इत्येकोऽर्थः धवला ४९,५,१।३१७१; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग 
२, पृ० ८६। 
वर्तनालक्षण: कालो वर्तनास्वपराश्रया। 
यथास्वंगुणपर्यायैः परिणनूतृत््वयोजना।। आदिपुराण २४।३९। 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति कारणेन HTS: | 

वैशेषिक सूत्र २।२९। 


. काल: पूर्वापरक्षणलवनिमेषकाष्ठाकलामुहूर्ताहोरात्रदुर्धमासादिप्रत्ययप्रसव हेतुः। 


तत्त्वसंग्रह पञ्जिका, काल सिद्धान्त दर्शनी Yo १०१। 

कालो नाम गुणत्रयरहितो जडद्रव्यविशेष:, श्रीयतीन्द्रमतदीपिका, वही Yo ७८। 
काल: परापरव्यक्तिकरयौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययलिंगम्‌। 

प्रशस्तपादभाष्यम्‌; कालप्रकरणम्‌, Fo ११५। 
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